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थी सुन्दरलालजैन, मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी द्वारा प्रकाशित | 
|: . CCRN साजपलनगर!व्यारारसि हारा पुति? 1 


E uu ea i E a DECR. घ 3 


S तृतीय सर्ग 
श्रोकृष्णका प्रस्थान Coe 2° 
| उद्धवजीको उक्ति सुन लेनेके बाद युद्धका आग्रह छोड़कर युधिष्ठिरके यज्ञमें 
| ही सम्मिलित होनेका विचार SH भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्द्रप्रस्थके लिए प्रस्थान 
| किया । चलते समय उन्होंने श्‍वेतच्छत्र, चवर, मुकुट, कुण्डल, बाजूबन्द, 
| कङ्कण, मुक्ताहार, कौस्तुभमरिण, वैजयन्तीमाला और पीताम्बर धारण किया 
| जिससे उनकी उस समय भ्रदुभुत शोभा हो रही थी । उन्हें जाते देख द्वारकाकी 
| युवतियोंने साथ चलनेके लिए उन्हें घेर लिया । वे जिसकी भोर ग्राँल उठाकर 
^^ देख लेते थे वह लज्जासे कक जाती थी ॥ फिर एक-एक करके सुदशनचक्र 
/ कौमोदकी गदा, नन्दक नामका es, शाङ्गवनुष ये दिव्य geg भी उनके पास 
, आ गये भोर पाञ्चजन्य शंखका शब्द भी सुन पड़ा। इस प्रकार सज-घजकर 
, वे रथमें ज्यों ही श्रारूढ़ हुए त्यों ही रथकी पताकामें was भी भा पहुंचा । 
| ऐसा प्रतीत होता था कि त्रिभुवनको उदरमें रखनेवाले भगवान्‌ कृष्ण ज्यों-ज्यों 
पैर बढ़ा रहे हैं त्यों-त्यों पृथ्वी भार से दब रही है भौर शेष हाथोंका सहारा 
^ देकर बड़ी कठिनतासे पृथ्वीको थामे है । उनके पीछे-पीछे भ्रपार यादवोंकी 
` सेना भी चल पड़ी । द्वारकाकी सुनहरी भमि पर सेनाके हाथियोंका ललाई 
o लिया सांवलां मदजल सनजानेसे प्रौर रोके पहियों द्वारा चूर-चूर होनेसे 
. भोरपंखोंके रंगविरंगे चूर्ण सा दीखने लगा। सवारों द्वारा रोके जानेपर भी 
| अगले पैरोंको उठाये हुए सेनाके घोड़े आगे“श्रागे रास्ता रोके sua हाथियोंको 
` जैसे लांघ जाना चाहते हों । मार्गमें धूलके खेल करते हुए बच्चोंको कुचल 
. जानेकी डरसे उनकी माताएँ हटाने लगीं । भगवान्‌को देखनेके लिये भ्रपार 
जन-समूह उमड़ पड़ा ॥ भीड़के कारण भगवानूका रथ इतना घीरे-घीरे चलने 
लगा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब द्वारका से बाहर ATT । 
LS द्वारका वणन 
| बाहर भानेपर उन्होंने द्वारकाको देखा जो समुद्रके बीचोंबीच बड़वाग्निकी 
_ लौ जसी, विघातासे बनाये हुए पृथ्वीके चित्र जैसी, विश्वकर्मा द्वारा अपना 
सम्पूणं कोशल लगाकर बनाई गई स्वर्ग को छाया जेसी दीख रही थी । पर- 
कोटेके चारों MC समुद्रकी लहरोंसे उछाले हुए शंखोंके ढेर लगे थे । बाजार 
रत्नोंसे पटे थे प्रतीत होता था कि यहाँकी नालियोंसे बहकर जो रत्न समुद्रमें 


जाते हः हे समूह SERT. कहलाता है सूप की, SS EUN ES ES 
` उठनेपर भो इसके प्राकार ( परकोटे )को लांघ नहीं पाती यो । बादल इसके _ 


——U "Se t c "mm 


| 
(२) 
“परकोटेसे: -टकराकर बाहर ही वरसते थे। यहाँकी स्त्रियाँ अप्सराभोंसे भी 
सुन्दर थीं वे जब चांदनी रातमें ऊँचे स्फटिकके महलोंकी छतोसे siet d 
तो लगता था भ्राकाशसे देख रही हों PTA चन्द्रकान्त मणियोंके पिघलनेसे ' 
छतोंसे नाले बहने लगते p मणियोंसे वरी दीवालोंपर गवाचोंसे चांदनो qeu : 
दीया बुझानेपर भी प्रकाश ही रहता था । दोवाले अत्यन्त चिकनी होनेसे उनपर| . 
चित्र तो नहीं बन पाते थे किन्तु देखनेवालोंके प्रतिविम्ब पड़नेसे सजोव fa ' 
लगते थे । मरकत मणियोंसे बनी घरकी देहलियोंमें भोलोभाली स्त्रियोंको : 
गोबरसे लीपलेनेका भ्रम होता था । छतोंपर वने हुए कृत्रिम कवूतरोंको भ्रसली.. 
समझकर मारनेकी घातमें der हुआ बिल्ला भी कृत्रिम जैसा हो लगता था 
Lay कृत्रिम और वास्तविक का भेद करना कठिन था ) । चन्द्रमुखी युवती : 
वधुभोंको लेकर यहाँके युवक छज्जोंपर एकांतमें विहार करते थे । अपनी सुगन्ध. 
से युवकोंको मोहित करनेके लिए सुन्दरियोंके मुख भौर मद्य जैसे होड़ करते | म 
थे । यहांके लोग सरल, निर्दोष, मर्यादाको न छोड़नेवाले ate विनम्र थे। | 
ferat लक्ष्मी जैसी थीं । प्रत्येक व्यक्ति के पास कल्पनासे भी अधिक संपत्ति पी । | 
कामदेव मानो शरीरघारी होकर यहाँ निरन्तर निःशंक होकर रहता था। | : 






इसम TST रहे थे। seat हुई geit ऐसा लगता था जैसे समद्र : | 
SUT स्वागत करता हुआ भुजाग्ांसे रालिङ्गन करना चाहता हो । _ 
xs id प्रकार चलते A सैनिक कच्छ प्रदेशमें पहुँचे वहाँ लवङ्गकी माला | ` 
Y रियलका डाम d f geet 

समुद्रे gum gege Vara L सुपा रिमा n. SEI SH, पतये, जलकर | 


— if " 
e. ००:०२... Si E AAL 


e ९ 
, चतुथ सग 
i रेवतक पर्वत वर्णन 
i भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस रैवतक पर्वत को देखा जो-तीलमके वीच-वोचमें 
से पूवभिल्त रंगोंके गैरिकादि धातुओंव/ले शिखरोंसे युक्त था। शिखरोंके ऊपर 
मँडराते हुए बादलोंके कारण सूर्यके 'भार्ग को रोकनेवाले विन्ष्याचल सा प्रतीत 
२ होता था । सोनेके परकोटेके बीच इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे तथा acd 
से. परागके कारण भौंरों से भरी हुई लताश्रोंसे व्याप्त था। जो भ्रपने हजारों शिखरोंसे 
| आकाशको तथा प्रत्यन्त पर्वेतोसे प॒थ्वोको ढके था । सूर्य चन्द्रमा जिसके नेत्रसे 
त. लगते थे और सुवर्णकी खानोसे भरा था । जिसके किसी भागमे सजल होनेसे 
T नीले और किसीमें जलरहित होनेसे सफेद मेघ घूम रहे थे। जिसके तालाबोंमें 
get कमलोंके geifs छायामें बिहारकर रहे थे, जिसमें उगे हुए qw नीलकठों 
| ( मयूरों ) से भ्रध्युषित धोर auf आलिङ्गित तथा लताप्रोंसे वेष्टित थे। जो 
| नीलकमल, लोघकी सफेद पराग एवं बल्वजतुणयुक्त बालूवाले एवं सेवारसे ढके 
| स्वच्छ जलोंको धारण किये था । जिसमें कमलोंकी कतारं भौंरों को इधर-उघर 
| Set रही थीं, वृक्षोंकी पंक्तियाँ श्रातपको हर रही थी, देवाङ्गनाएँ निःशंक होकर 
विचरण कर रही थी । सुमेरुके-से ऊ चे शिखरोंवाले जिसके वर्णनमें कवियोंकी 
| उक्ति भूठी नहीं होती थी। जिससे लोग भर-भरकर रत्नोंको ले जाते थे। 
| जिसके खिसके हुए चटटानोंपर उगे qu ऐरावतपर चढ़े इन्द्र जैसे दीख रहे 
| थे । अरुणकी लालिमासे बदला gar सूर्यके घोड़ोंका रंग इस पर्वतके ऊपर 
| आनेपर पुनः रत्नोंकी किरणोंसे हरा हो जाता था । निरन्तर बादलोंके जल 
| चरसानेसे सर्पोकी विषाग्निको वाधा इसपर कुछ नहीं sagt थी । इसके 
सूर्यकान्तमणिवाले शिखरोंपर सर्यकी किरणें पइनेपर श्राग बरसने लगती थी । 
चार-वार देखा हुआ भी यह पर्वत नया-सा लग रहा था । ग्रतः भगवान्‌ को 
उत्कंठित देखकर सारथी दारुकने पर्वतका वर्णन करना प्रारम्भ किया । 
` दारुकने कहा--पृथ्वी, भ्राकाश श्रौर दिशाग्रोंको, अपने विशाल शिखरोंसे 
Shad हुए इस पर्वत को देखकर किसे aset न होगा, इसके एक शोर जब 
| सर्य उदय होता है भौर दूसरी गोर चन्द्रमा भ्रस्त होता है तो यह दोनों भोर 
लटकतो घंटाग्रोवाले हाथी-सा दीखता हैं | हरी-हंरी दूबवाली सुनहरी भमियों- 
को चारों मोर धारण करता हुआ यह पीले वस्त्र एवं सांवले शरीरवाले झाप 
| हो जैसा लगता है। इसके शिखरोंपर बैठे हुए लोग चन्द्रमाके कलंकरहित 
| Tatoo ही, SIN CC Rtg gra Brems 
¦ 'उछलते हुए जलकण स्वगंकी भ्रप्सराशोंके ताप को शान्त करते El इसके तालाबों 





(२) 


» में एक ग्रोर स्फटिककी तथा दूसरी भोर नोलमणि को कान्तिसे श्वेत एवं get 
जल गङ्गा-यमुनाके संगमकी याद दिलाता है । एक शोर सुवर्णमयी तथा दूसरी 
गोर रजतमयी भीतोंसे यह पर्वत भस्मभप्रित देह वाले तथा नेत्रसे ग्ररिन बरसाते 
हुए शिवजी जैसा लगता है । इसकी sy तटभूमियाँ हे जहाँ कोई जा नहीं 
सकता । चारों भोर खिले चम्पापुष्पोंसे ढके हुए इसके ऊ चे शिखरोंकी कान्तिसे 
सारा देश इलावृतवर्षकी तरह सोनेका-सा लगता है । इसमें कम्बलमुग विचरते 
है, स्त्रियों सहित सिद्धाण विहार करते हैं, रात्रिमें भौषधियाँ चमकती हुई | 
प्रकाश करती हैं, खिले हुए कदस्बोंक्रो हिलाती हुई सुखकर वायु बहती हे । 
सुवर्ण रत्न भ्रांदिकी गुप्त खानोंसे यह भरा pur है, किन्नरों भ्रौर गंधवों की | 
यह विहारभमि है, इसकी सभी लताएं सदा पुष्पित रहती हैं, इसमें नारियोंके | 
अपने अनुरूप विहारस्थल एवं एकान्तके संकेतस्थल बने हुए हैं । कीचकोंमें वायुः | 
के प्रवेशसे भ्रानन्ददायक स्वर d जता रहता हे । चंवरगायोंके झुंड यहाँ विचरते | 
हैं | नीलम शिलाओपर बनी वापियोंको gege शोभा है । मानिनियाँ यहाँ मान 
नहीं कर पातीं, यहाँ रत्नोंका इतना प्रकाश होता है कि चन्द्रमाको wd 
समझकर रातमें भी नलिनी खिल जाती है । वहुत-सी नदियाँ इसमें बहती | 
समुद्रमे मिलती हे । इसके तट भौरों द्वारा गिराये गये लताश्नोंके परागसे पोले : 
हो जाते हैं, इसके veru शिखरोंकी कान्तियोंके संमिश्रणसे श्राकाशर्म जो 


चित्र जेसे बन जाते हैं उनसे भ्राकाशचारी सिद्धोंको भी भ्राश्‍चर्य होता d! 
इसके शिखरोपर बादल विलासियोंके लिए परदेका काम करते हैं । 


यह केवल भोग भमि ही नहीं मोच्चभमि भी है क्योंकि इसमें रहते हुए| . 
योगी लोग क्लेशोंको नष्ठकर चित्त शुद्ध करते हुए संप्रज्ञात समाधिसे प्रकृति- 
पुरुषकी भिन्नताको जानकर भ्न्तमें उसे भी छोड़ देते हैं और स्वयंप्रकाशकी. 
स्थितिको प्राप्त करनेमें लग जाते हैं । इसके शिखर रात्रिमें चन्द्रकान्त मणियोंके. 
.पिघलनेसे स्नान करते हुए भौर दिनमें सूर्यकान्त मणियोसे श्रग्निकी we 
निकलनेसे पंचाग्नि तापते हुए मानों उग्र तपस्या करते है । बड़ी-बड़ी झीलोंकी 
शोभा अद्भुत है, कलर्मो, चंवरगायों, कम्बल एवं कस्तूरीमृगोंके भुण्ड यहां 

विचरते हैं। समी ऋतुझोंका भानन्द यहाँ सदा मिलता है भतः शीतोष्णादि 
इन्द्र यहां किसीको नहीं सताते। दिनभर खिले हुए कमलोंवाले नदोंमें जल- 
विहार करते हुए यादव रातको ऊखकी शराब पीकर स्त्रियोसे विहार करते Bt 


इस प्रकार यह श्रेष्ठ रैवतक ऊपर उठते हुए साँवले मेघोंसे मानो st 
भगदाती/करत्तेके ag ER WIE हा हज Digitized by eGangot e 
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सूक्तयः 


अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति 1३३३ १ 
` न नामतः केवलमर्थंतोऽपि ॥३।५६। 

न रोहिणेयो म च रोहिणीशः ॥३।६०। 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेग रूपं रमणीयतायाः ॥४ १७ 
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Bee २. ® 


तृतीग्रः सगः 

कौबेरदिग्भागमपास्य मागत्लागस्त्यमुष्णांशु रिवावती णं: | 

भ्रपेतयुद्धाभिनिवेशसोम्यो हरिहेरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥१॥॥ 

Sieg? :--अभ्रथ भ्रपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्य: हरिः, कोवेरदिग्भागम ANA, 
ग्रागस्त्यं मार्गम्‌ अवतीर्णः, उष्णांशः इव, हरिप्रस्थं प्रतस्थे । 

पदाथ--ग्रथ-( उद्धवके ) वचन सुननेके ate झपेतयुद्धाभिनिवेश- 
सीम्यः“्न्युद्ध का भ्राग्रह (प्रभिनिवेश) इर हो, जानेसे प्रसन्न । हरिः=श्रीकृष्ण । 
कोबेरदिग्भागम्‌--क्रुवेरकी दिशा (उत्तर दिशाके) भाग: को । ग्रपास्य=छोड़कर। 


` आगस्त्य मागम्=भ्रगस्त्यको दिशा (दक्षिणके) ATT) श्रवतीणंः=उतरते 


हुए । उष्णांशुः इव=सूय जसे । हरिप्रस्थं = इन्द्रप्रस्थ को ।. प्रतस्थे==चले । 
सवङ्कषा--कौबेरेति ॥ अथोद्धववाक्यश्षवणानन्तरम्‌ | AIM युद्धेऽभिनि- 
बेशः==ग्राग्रहो यस्य सः | शान्तक्रोध इत्यर्थः । प्रत एव सौम्यः=प्रसन्नः । ग्रत एव 


. कोवेर्या दिशो भागम्‌ । उत्तरायणमित्यर्थः। “स्त्रियाः पुंवत्‌--' इत्यादिना 
- GAGA: | THUS, अगस्त्यस्येममागस्त्यं भार्गमवतीरणः । दक्षिणा- 


यन गत इत्यथः | उष्णांशुरिव स्थितः । अनेन हरेः क्रोघः कार्यवशादकालमन्तः- 


: स्तम्भितः,न त्वेकान्ततो निवृत्त इति सूचितम्‌ | हरिः--कृष्णो हंरिप्रस्थम्‌ इन्द्रप्रस्थं 
` प्रतस्थे = प्रचचाल । “इन्द्रो दुश्च्यवनो हरिः' इति हलायुधः । ‘समवप्रविभ्यः स्थ 


इत्यात्मनेपदम्‌ । 'देशकालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकमंणाम' इति गन्तव्यस्य 


Re उपमालंकारः।  सगेऽस्मिन्निन्दरोपेनद्रवप्त्रामिश्षणादुपजातिवृत्तम्‌ । 


` अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ताः' इति लक्षणात्‌ ॥१॥ 


भावाथ-[ नारदजीसे इन्द्रका संदेश ake उसपर बलरामजीकी 
प्रतिक्रिया देखकर श्रीकृष्ण तमतमा उठे थे भ्रौर युधिष्ठिरके aa? सम्मिलित 


होनेकी super शिशुपालपर चढ़ाई करना उन्हें भ्रधिक उचित लगता था 


. किन्तु उद्धवजीके युक्तियुक्त कथनसे gaat gan आसक्ति दूर हो गई प्रौर 
_वे प्रसन्न होकर हस्तिनापुरको प्रस्थान किये । ] 


जैसे प्रचण्ड किरणोंवाला सूर्य उत्तरायण समाप्त होनेपर दखिणायनकी 


` प्रोर.अग्रसर होता हुआ सह्यकिरणोंवाला हो जाता है ऐसे ही युद्धका विचार 
. टल जानेसे शान्त हुए श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ (हस्तिनापुर) को प्रस्थान किये । 


Beete, उरः दिशाके०स्मीभीः" ह" Ripta पेशा 


` कहलाती हे । SURUT दक्षिण दिशाके स्वामी तो नही हैं किन्तु बिन्ध्याचलको 
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कौबेरदिग्भागमपास्य मागंग्ागस्त्यमुषणांशु रिवावतीणः। « 
ग्रपेतयुद्धाभिनिवेशस्रौम्यो हरिहेरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥१॥॥ 
gaa :--भ्रथ श्रपेतयुद्धा भिनिवेशसौम्यः हरिः, कोवेरदिग्भागम्‌ ANA, 
भ्रागस्त्यं AMT भवतीः, उष्णांशुः इव, हरिप्रस्थं प्रतस्थे । `| 
पदार्थ--अथ+-- उद्धवके ) वचन सुननेके “are अपेतयुद्धाभिनिवेश- 
सौम्यःन्व्युद्ध का भ्राग्रह (श्रभिनिवेश) दूर हो. जानेसे प्रसन्न । हरिःस्-श्रीक्कष्ण । 
कौबेरदिग्भागम्‌--कुवेरकी दिशा (उत्तर दिशाके) भाग-को । प्रपास्यम्ठछोडकर | 


. आगंस्त्यं मागंन्टप्रगस्त्यकी दिशा (दक्षिखके) मार्गमें। श्रवतीणः--उतरते 
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हुए । उष्णांशुः इबन्त्सुर्य जैसे । हरिप्रस्थं = इन्द्रप्रस्थ को ।. प्रतस्थे--चले । 
सर्वेडूषा-- कोवेरेति ॥ अथोद्धववाक्यक्वणानन्तरम्‌ । अपेतो युद्धेऽभिनि- 


Sesame यस्य सः । शान्तक्रोध इत्यर्थः । श्रत एव सौम्यः=प्रसन्नः । Ta एव 
` कोबेर्या दिशो omg । उत्तरायणमित्यर्थः। “स्त्रियाः पुंवत्‌--' इत्यादिना 
. पुंवद्भावः | तमपास्य>-त्यव॒त्वा, अगस्त्यस्येममागस्त्यं मागंमवतीण: । दक्षिणा- 
"यन गत इत्यर्थः । उष्णांशुरिव स्थित: । अनेन हरेः क्रोधः कार्यवशादकालमन्तः- 
: स्तम्भितः,न त्वेकान्ततो निवृत्त इति सूचितम्‌ | Seit ह रिप्रस्थम्‌ =इन्द्रप्रस्थं 


प्रतस्थे = प्रचचाल | {इन्द्रो दुश्च्यवनो हरिः' इति हलायुधः । 'समवप्रविम्यः स्थः 
इत्यात्मनेपदम्‌ । 'देशकालाघ्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌’ इति गन्तव्यस्य 


„ कत्वम्‌ उपमालंकारः। सगऽस्मिनिनि्दरपेन्द्रवच्त्रामिश्षणादुपजातिवृत्तम्‌ । 
“अननन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ताः' इति लक्षणात्‌ ULM 


भावार्थ-[ नारदजीसे इन्द्रका संदेश भ्रौर उसपर बलरामजीकी 
प्रतिक्रिया देखकर श्रीकृष्ण तमतमा उठे थे भ्रौर युघिष्ठिरके awa सम्मिलित 


. होनेकी भ्रपेक्षा शिशुपालपर चढ़ाई करना we अधिक उचित लगता था । 
| किन्तु उद्धवजीके युक्तियुक्त कथनसे उनकी युद्धमें भ्रासक्ति दुर हो गई six 
_वे प्रसन्न होकर हस्तिनापुरको प्रस्थान किये । ] . 


जैसे प्रचण्ड किरणोंवाला सूर्य उत्तरायण समाप्त होनेपर दकिणायनकी 


` भोर अग्रसर होता हुआ सह्मकिरणोंवाला हो जाता है ऐसे ही युद्धका विचार 
|. टल जानेसे शान्त हुए श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ (हस्तिनापुर) को प्रस्थान किये । 


Repon n E E ह अह बीर र शा 


| कहलाती है i अगस्त्य दक्षिण दिशाके स्वामी तो नहीं हैं किन्तु बिन्ध्याचलको 


| 
(3) 


| नीचा करनेके लिये वे दक्षिण दिशामें>-गये और वहीं रह गये । इसलिये दचिए पव 
ग्रगस्त्यकी दिशा प्रसिद्ध हो गई । सूर्यको facata उष्णता तो प्रायः समान [पुर 
ही रहती है किन्तु विषुवत्‌ Zen wy सूर्य उत्तरकी ओर बढ़ता है तव:छः 
उसकी किरणें पृथ्वीपर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यह्‌. प्रचएड SR" Siet 
होता है । इस समय qd मकरसे मिथुनराशियोंमें .रहता ह maig माघसे gu e 
तक का यह समय उत्तरायण कहलाता हूँ, जव सूर्य विषुवत्‌ रेखासे दच्चिणकी i 
शोर चलने लगता है भर्थात्‌ uer धनु राशियोंमें रहता है (area 
पौष तक ) तत्र सूर्यको किरणें पृथ्वीपर तिरछी पड़ती हैं इसलिये उनको र 
प्रचशडता उतनी नहीं रहती, यही दक्षिणायत कहाता हुँ। यहाँ सूर्यकी sw 
स्पष्ट है कि श्रीकृष्णकी तेजस्त्रितामँ कोई अन्तर नहीं आया किन्तु qd 
बलरामजीकी wg वाणीसे वे तमतमा उठे थे वहां उद्धवजीके gfe’? 
वचनोंसे प्रसन्न हो गये । हरि इन्द्रका भी पर्याय है, यहाँ हरिःका gong) S 
बनानेके लिये हरिप्रस्थ कहा है । वर्तमान दिल्ली नगर ही प्राचीन इन्द्रप्रस्थ ai 
जो पाएडवों की राजधानी थी । ! | र 
इस पूरे ait उपजाति छन्द है जो gate भौर उपेन्द्रवञ्चाके मिश्रण ( 
से बना है, eet! प्रत्येक चरण ग्यारह वर्णोका होता है, इसमें दो र 
TTY 551 एक जगण sl aie दो गुरु 55 होते हैं, पाँच और छ पर विराम ` 
होता है । इसीका प्रथम वर्ण लघु होनेपर stron कहलाती है | उप 
अलंकार है।।१॥ a 
जगत्पवित्रैरपि d न पादः स्पष्ट जगत्पूज्यमयुज्यताकंः। ¦ 
यतो बृहत्पार्वणचन्द्रचारु तस्यातपत्त्रं बिभराम्बशूबे ॥ २॥ | 
अन्वय :-- भ्र्कः जगत्पूज्यं तं जगत्पवित्रैः ufu og: स्प्रष्टु न प्रयुज्यत ` 
यतः तस्य वृहत्‌ पावणचन्द्रचारु भ्रातपत्त्रं बिभराम्वभूवे । | 
2 पदार्थ--ग्रक:ऱ्नसुर्य । जगत्ृज्यन्त्संसार के पूजनीय । तंन्ःउस नी. 
को । जगत्पवित्रैः भ्रप--संसार भरसे पवित्र ग्रथवा संसारको पवित्र कर > 
वाले भी पादेः-किरणोंसे | स्प्रष्टं-+छनेको । न अयुज्यतन्त्समर्थ तथा N 
यतः=वर्थाकि। तस्य = उस (श्रीकृष्ण) के उपर । वृहत्‌ = विशाल । m. 


चद्धचारन्त्पर्वकालीन (Anè) चन्द्रमा जैसा सुन्दर । आ्रातपत्त्रे =O 
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दिति॥ gei जगत्युज्य तं हरि प्रत एव जगत्पबित्रैरपि पादे:--चरणौ: किरण 





(RES) 
WE नायुज्यतन्ननाहँत | Fea fantacy | कुतः । यतस्तस्य gig हद्‌= 


पुलं पार्वणचन्द्रचारुन्ट्पूर्णेन्दुसुन्दर मित्युप्षीलङ्कारः | ग्रातपात्त्रायत इत्यातपत्त्रं 
न्छत्रम्‌ । सुपि' इति योगविभागात्‌ Ze: विभरांबभ्ूवे=दध्रे। भून 
मणि लिठि ीहीभहवाम्‌, इति विकल्पादाम्प्रत्ययः । ` ar, 
त्रान्तहितस्य द्येरपि पादः स्प्रष्टमशवयर्वादत्यथः | जगत्पज्यस्य हरेः पादेन 
शनिपेधादिति भावः (21 
| भावार्थं--मूर्यकी किरणों यद्यपि संसारमै सबसे पवित्र हैं किन्तु उन 
करणोंसे वह भगवान्‌ श्रीकृष्णके पवित्र देहको छ नहीं सकता था । क्योंकि 
{नके ऊपर पूणिमाके चन्द्र“जेसा सुन्दर विशाल श्वेत छत्र लग गया था । 
| टिप्पणी--कहना तो इतना ही है कि सूर्यकी किरण श्रीकृष्णकी देह 
र नहीं पड़ रही थी क्योंकि वे छत्र धारण किये थे । किन्तु इसके लिए afa- 
| जो आडम्बर रचा हैं वह सहृदयसंवेद्य नहीं । -किरणोंके लिये पाद शब्दका 
गोग कविकी इस भावनाको व्यक्त करता है कि सूर्यके पाद (किरण या 
रं) जगत्मवित्र होनेपर भी श्रीक्ृष्णके शरीरको छू नहीं सकते थे क्योंकि 
[ (श्रीकृष्ण) जगत्वज्य थे । पाद शब्दसे पर अर्थका बोध जितनी शीघ्रता 
॥ होता हूँ, किरण थर्थका उतनी शोध्रतासे नहीं। यदि श्रोकृष्ण जगत्पूज्य 
| भी होते तो भी सूर्यका श्रपने पैरोंसे उनको छूनेकी चेष्टा करना कोई 
सभ्यता न होती। 'वृहत्‌' यद्यपि आठपत्रका विशेपण' हे, किन्तु उसका सन्नि- ` 
aU इस प्रकार geg कि वह पार्वणचन्द्रका सा विशेषण लगता d । इसी ` 
प्रकार चन्द्रचारुसे BAUM पाठ अधिक उपयुक्त होगा । भ्रनुप्रासके लिये 
गचित्यका गला घोटना इस कविका स्त्रभाव d URI 
| .-मृणालसूत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलच्चामरयोद्वयं सः । 
| भेजेऽभितः पातुकसिद्धसिन्थोरभूतपूर्वा रुचमम्बुराशेः (äu 
| अन्वय:--मृणालसूत्रामल॑ चलच्चामरयोद्दंयम्‌ न्तरेण स्थित: स अभितः 
नातुकसिद्धसिन्धो: AU: ग्रभुतपूर्वा रुचं भेजे । 
| ` पदाथ-मृणालसूत्रामलन्ठविसतन्तु जेसे स्वच्छ | चलच्चामरयोदयं--डुलते हुए 
दो चंवरोंके, मन्तरेण स्थित:न्टमघ्यमे स्थित, wg (श्रीकृष्ण) । अ्रभितः= 
दोनों भोर । पातुकसिद्धसिन्धोः=गिरती हुई स्वगङ्गावाले। भ्रम्बुराशेः= 
द्रकी | ग्रभूतपूर्वा-- को भेजे=धारण करते थे । 
b SEES IB SH ERG eT BUE uisi मल वितः 
,तुविशदमित्युपमा | चलन्ती च ते चामरे च चलच्चामरे । वीजनादिति भाव: । 


D: पर 


| 

(४) | 
तयो ईय मन्तरेर स्थितः द्यस्य" मधये स्थित. goë 'अन्तरान्तरेण CR 
इति द्वितीया । सन्न्हरिरभितः पातुका=उभ यतःपातिनी सद्ध सिन्युःनभाकाशा 
यस्य स तथोक्तः । 'पर्यभिभ्यां च' इति तसित्प्रत्ययः । 'सर्वोमयार्थवतेमाग प 
मिष्यते' इत्यु भयार्थत्वम्‌ | सुप्सुपेति समासः । पातुकेति । लषपत- Wu 
gas प्रत्ययः । तस्याम्बुराशे:नन्समुद्रस्याभ्रुतपुर्वान्न्यूवंमभूताम्‌ । सुप्सुपेति geg? 
रचं>कान्ति भेजे । अत एव निदर्शना । सा चाम्वुराशेः सम्भावनामात्रोह ` 
अभितः पातुकसिद्धसिन्धुसम्वन्धमूलया gras सम्बन्धरूपातिशयोह | 
स्वोपजीवकसंयोगेन संकीर्यत इति संक्षेपः URN [s 
भावार्थ--कमलनालके रेशों जैसे स्वच्छ और शुभ्र, दोनों भ्रोर 
हुए चेंवरोंके बीच भगवान्‌ gest ऐसो शोभा हो रही थी, जेसो दोनों Ü 
आकाशगङ्गाकी गिरती घाराओंके wen स्थित समुद्रकी भी कभी T 
हुई थी । उ E 
j टिप्पणी- समुद्र श्यामवर्ण à और उसके दोनों ओर ऊपर से KI 
हुई स्वर्गङ्गा की घाराएँ सफेद, इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण भी श्यामवश 
तथा उनके दोनों भ्रोर डुलाये जाते चंवर कमलनालके dag! जसे m 

घ्रौर सफेद । किन्तु ऐसी शोभा समुद्रकी कभी हुई नहीं जेसी उनकी! 
रही थी ॥३॥ ; 

चित्राभिरस्योपरि मौलिभाजां भाभिमंणीनामनणीयसी भिः | 
अनेकधातुच्छरिताब्मराशेगो वर्धनस्याकृति रन्‍्वकारि ॥४॥ 

aag :--श्रस्य उपरि, मौलिभाजां मणीनाम्‌, श्रनणोयसीभिः J 
भाभिः, प्रनेकधातुच्छुरिताश्मराशे: गोवर्घनस्य, भ्राकृति: ग्रन्वकारि । D 

पदारथं--भ्रस्य=इस (श्री कृष्ण) के, उपरि= ऊपर, मौलिभाजाँस्टमुकुः 
जड़े हुए । मणीनामू-मणियोंकी, ग्रनणीयसी भिःनभ्त्यन्त महान्‌ । चित्राशि 
विचित्रवर्णो वाली । भाभिः=कान्तियों द्वारा । प्रनेकवातुच्छुरिताशम राईत 
विभिन्‍न रंगोंके get (गेरु ofze भ्रादि) से मिश्रित है पत्थरोंका WR. 
(अमरारि) जिसका ऐसे । गोवर्धनस्यन्-गोवर्धन पर्वतकी ME 

स्वरूपका । भ्रन्वकारि = भनुकरण किया । 
सवङ्कषा— भ्रथाष्टभिरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटधारणमाह-र्षिः n 
भिरिति ॥ अस्य-हरेरुपरि--ऊर्ध्वदेशे मौलिभाजां मुकुटगतानां AMAA 
TERT vcr aa tft: aeRO निभि भिः श्रीः E 
श्रभारुग्रचिस्टिवड्भाभारछविद्य तिदीसयः? इत्यमर: । सान्तपक्षे । ga | 

ee ; $ 


५ 


| (so) 


त्यादिना रोर्यकारे तस्य ‘eta सर्वेपाम्‌ इति ति लोप: । अनेकेर्बातुभिगेरिकादि- 
पश्टुरितानांन्‍्टहपितातामश्मनांप्टमणीनां fü qe यस्य तस्य गोवर्धेना- 
धपर्वतस्य'कुतिरन्वका रिन्ट्प्रनुक्ता | तत्सादृश्यमभाजीत्यर्थः । पूर्णोपमेयम्‌ ॥४॥ 
| mag-ama कृष्णके मस्तकमे स्थित मुकुटपर wg हुए अनेकों 
T फैलती हुई विचित्र कान्तियाँ, विभिन्न रंगोंकी प्रभासे मिश्चित 
ंषाण-स मूहवाले गोवर्धत पर्वतका अनुकरण कर रही थी | 
| टिप्पंणी--मल्लिनाथने इसे पूर्णोपमा माना हैँ । हम नहीं समझ पाते 
5 उपमेय मुकुटके विना यह पूर्णोपमा कसे है । हमें तो कविकी रचना ही 
चित प्रतीत नहीं होती । उन्हें कहना था भगवान्‌के मस्तकपर स्थित मुकुट 
प्रपनी विचित्र मणियोंकी प्रभासे झनेकधातुच्छुरिताश्मराशिवाले गोवर्धन- 
॥ अनुकरण कर रहा था, ऐसी स्थितिमें मुकुट और गोवर्धन उपमान-उपमेय 
id, प्रभाका प्रसार सामान्य धर्म होता, get फिर भी वाचकलुप्ता होती, 
यापि उपमा अवश्य कही जाती । किन्तु यहाँ तो कविकी “'ग्रनणीयसीभिः 
aif: गोवर्धनस्याक्कतिरन्त्रकारि” यह रचना है, मणियोंकी प्रमाए गोवर्धन- 
का अनुक्ररण कैसे करती E यह माघ जानें श्रौर दोनों में उपमानोपमेय भाव 
फसे होता है यह मल्लिनाथ समे इस पद्यसे श्रीकृष्णके गोवर्धन-धारणका 
| रण कराया गया है ॥४॥ 

तस्योल्लसत्काञ्चनकुण्डलाप्रप्रत्युप्तगारुत्मतरत्नभासा । 

भ्रवाप बाल्योचितनीलकरठपिच्छावचूडाकलनामिवोर: t AU 
| अन्वसः-तस्य उरः, उल्लसत्काङचनकुण्डलाग्नप्रत्युपगारुत्मतरत्नभासा, 
प्राल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनाम्‌ इव, AAT | 
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। पदार्थ--तस्य--उस (श्रीकृष्ण) का | उरः= वक्षःस्थल | उल्लसत्‌- 
यव मकते gu, काञ्चनकुण्डलाग्नन्ट्युवर्णमय कुएडलोंके भग्रभाग (नोकमें); 
maa= हुए, गारुत्मतरत्नभासा=पद्मरागमणिकीं कान्तिसे । बाल्यो- 
चितन्त्बचपनसे अभ्यस्त, नीलकण्ठपिच्छावचूडा==मोरपंखकी मालाके, AR- 
लनाम्‌-धारण को । अवापन्ट्प्रास gar | 

| gert ue? च धुते इत्याह--तस्येति ॥ तस्प-्हुरेर्र GU- 
मुल्लसन्त्या ` काश्वनकुएडलाग्रयो: प्रत्युप्तानां=खचितानां गारुत्मतरत्नानों 
= ATHOBNAP oret Began wefan aA Cee ei ATT Ig LEGE Be TERUEL 
maukera ! तत्रोचितम्त्मझभ्यतं यतज्नीलकरठपिच्छम्‌>मयूरवहँम्‌ | 


H 1 





(8) 


'अम्यस्तेश्युचितं न्याय्ये इत्‌, यादव: । egal नपुंसके' eme 
निर्मितावंचूडा--मालिका तस्याः देजञनाम्‌-=प्रामोचनमवमोचनं वा SS 
erem । 'यत्रान्यधमंसम्बन्धादन्यदेवोपतकितम्‌, | geg हि भवेत्याज्ञास्तामु 
प्रचक्षते ॥' इति लक्षणात्‌ ॥ ५ N 
भावार्थ--चमकते हुए स्वर्णमय कुएडलोंके ग्रग्रभागमें जड़े + 
मणियोंकी कान्तिसे, भगवान्‌ SUT वक्षःस्थल, AAAY m 
मोरपंखोंकी मालाको धारण क्रिया सा लगने लगा (अर्थात्‌ उन्होंने om 
घारण किये) । ME- 
टिप्पणी--भगवान्‌का वक्त सांवला है उसपर स्वर्णमयः gus 
“पीली थामा गोलाकारमें पड़नेसे हरीतिमा भा गई। कुण्डलोंकी di 
' पर जड़े मरकत-मणियोंकी ग्राभासे बीचमें और भी गहरा रंग T 
जो मोरपंख जैसा लगता था | कुएडल दोनों कानोंमें थे, इससे मोरपह ` 
माला जैसी लगती थी । श्रीमल्लिनाथका कलनाका रचना या धारणा t. 
न करके 'भ्रामोचनम्‌ ग्रवमोचनं वा” od करना guef नहीं ग्राता । प्‌ 
पहिननेके वाद उन्होंने कुण्डल धारण किये, यह तात्पर्य FRU 
तमङ्गदे मन्दरकुटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया - मणीनाम्‌ | 
बंहीयसा दीप्तिवितानकेन चकासयामासतुरुल्लसन्ती d ६॥ 
अन्वयः-तम्‌ मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया, बहीयसा, मा 
दीसिवितानकेन, उल्लसन्तो अङ्गदे, चकासयामासतुः । a ` 
पदाथ-तम्‌==उस' ( श्रोकृष्णयको ) । मन्दरकूटकोटि= ल 
t 
| 


momma ame eame, —— 


D 
5 >>> a— wm mm H 
. 
` 





. चोटियोंके । व्यावट्टनो चेजनया-स्टकराने रूप सानपर चढ़ानेसे । वं 
अत्यन्त । मणीनां=मणियोंके । दीप्तिवेतानकेन-कान्ति-स " 
| भरज्ञदे- (दोनों) केयूर (वाजूवन्द) । चक्रासयामासतु: =शोभित करते i 
सवद्कपा--तमङ्गदे इति ॥ det = 
चलरशिखराग्रसंघर्षणं सैवोरोजना--गाणोल्लेखना तया बं हीय सा-बरहुतरे' 
'प्रियस्थिर-' इत्यादिना वहुलशब्दस्येयसुनि वंहादेशः। मणीनां 
बितानकेन-=प्रभापटलेनोल्लसन्ती==दीप्यमाने । 'ग्राच्छीनद्योनुंम' 
पुमागमः । ARRA । 'केयूरमङ्गदं तुल्ये’ इत्यमरः । चकासयाम 
शोभयांचक्रतुः । ग्रज्ञुवे घृतवानित्यर्थः । चकास्तेरर्यन्ताल्लिटि ` erem 
ERNA RÀ: \ बतमयी AR KE Eer पीस 


कूटकोट्यसम्बन्धेशपि सम्बन्वोक्त्या द्वयोरतिशयोक्त्यो: सङ्कुरः॥। ६ ॥ 











(X y 


भावार्थ--मन्दराचलके शिखरोंकी रगड़रूप सान चढ़ जानेसे dud. 
हुए मणियोंके प्रभासमूहसे चमकते हु//दानों केयूर उनको शोभित करने लगे 
(भर्थात्‌ श्रीकृष्णने दोनों भुजाग्रोंमें मणिजटित वाजूवन्द धारण कर लिए) ! 

टिप्पणी--मख्योंको उद्दीप्त करनेके लिए सानपर चढ़ाकर रगडा 
जाता है, किन्तु श्रीकृष्णके वाजूबन्दोंपर जड़े मणियाँको सान चढानेकी 
ग्रावश्यकंता नहीं पडी । क्योंकि वे विष्णुरूपमें शेष-शय्यापर 'ीरसागरमें 
रहते थे, देवताझों झौर दानवोने मन्दराचल ' पर्वतकी मथनी बनाकर 
जब समुद्रको मथा तो areae उस पर्वतकी चोटियोंसे रगड़ खाकर 
उनमें स्वतः चमक भ्रा गई थी । इस पद्यसे श्रीकृष्णके शेषशायी स्वरूपका 
eet कच्छप भ्रवतारका स्मरण कराया है ॥७॥ | 

निसर्ग रक्तं वेलयावनद्धता म्राइमर रड्मिच्छुरितनं खा ग्रे: | 

>> पिते 

व्यद्योतताद्यापि सुरा रिवक्षो विक्षोभजासूक्स्तपितेरिवासो ei 
— झन्वयः--असौ fauc: वलयावनद्धताम्राश्मरश्मिच्छुरितेः भ्रद्यापि 
सुरारिवक्षोविक्षोभजासृवस्तपितेः इव ASA: व्यद्योतत ।' 

पदार्थ--असौऽ्त्यह (श्रीकृष्ण) । निसर्गरक्तः--स्वभावसे ही लाल | 
वलयावनद्धन्त्ककणोपर जड़े । ताम्राश्‍्मन् प्राग मणियोंकी v रश्मिच्छु- 


_ रितैःनकिरणोंसे मिश्चित । ग्रद्यापि=््ाज भी । सुरारिवक्षोवित्तोमज- 
_ हिरण्यकशिपुकी छाती फाडनेसे निकले, भ्रसुक= रक्तसे, Sg: = 


स्नान किये जैसे । व्यद्योतत--शोभित होते थे । 
सर्वडूःषा---निसरगे ति ॥ असौन्ठ्हरिनिसगंरक्त :=स्वभावलोहितैः | किञ्च 
वलथेन्त्कटके "कटकं वलयोऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । तयोरवनद्धानांम=प्रत्युप्तानां 


_ ताम्नाश्मनां>पद्मरागाणां रश्मिभिः छुरितँ: भत एवाद्यापि सुरारे:ऱ्यहरण्यक- 


शिपोर्बक्षसो विक्षोभेरान्विदारणेन जाता याञ्चुकृतया स्नपितेः=सिक्तेरिंब 
स्थितैरित्युत्रेत्ञा । स्नातेण्यन्तात्‌ क्तः । 'अतिंही- इत्यादिना पुगागमः d मिताँ 
Se: | नखाप्रेब्यंद्योतत । कटके च धृतवानित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--यद्यपि श्रीकृष्णके नख स्वभावसे हो लाल-लाल थे, किन्तु 
हाथों में पहने हुए कंकणोंपर जड़े मूँगोंकी कांतिसे पौर भी उनकी लालिमा 
बढ़ गई थी। प्रतीत होता था कि हिरण्यकशिपुकी छातीको फाइते समय 


: जो GE SOT ताते मगर EE EA SIS 3, Pais, हैं LCS से ate वे 


अत्यन्त शोभित हुए । 


(CUM, 


टिप्पणी-म्रर्थात्‌ श्रीकृष्णने कंकण घारण कर लिए । इस पद्य से उनके 
नृसिहावतारका स्मरण कराया गया है 1६७ ॥ | 

उभौ यदि व्योम्नि पृथकप्रवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 

तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः॥ ८॥ |; 

` अन्वयः--तमालनीलम्‌, ग्रामुक्तमुक्तालतं, gei वक्षः, आकाशगङ्गापयसः, 

उभौ प्रवाहो व्योम्नि यदि पृथक्‌ पतेतां, तेन उपमीयेत । : 

पदार्थ--तमालनीलं-तमाल जैसा सांवला । श्रामुक्तमुक्तालत =S | 
हुई है मुक्ताहार जिसमें, ऐसा । भ्रस्य=इस (श्रीकृष्णके) । वचः=उरस्थलको | | 
आकाशगज्भापयस: = ग्राकाशगङ्गाके जलसे। उभौ प्रवाहो=दो धाराएं। 
व्योम्नि=भ्राकाशमें, यदि पृथक्‌ पतेतां--यदि भ्रलग-ग्रलग ( दोनों ओर ) fu 
तो । तेन--उस (ren) से । उपमीयेत=उपमा दी जाय । 


र्वङ्कघा-उभाविति॥ तमालवच्नीलंम्‌, आामुक्ते--प्रासञ्जिते युक्तालते= 
लतादीघत्वसाम्येन मौक्तिकहारौ यस्मिस्तदस्य-हरेवंक्ष आकाशगड़्गया: पयस | 
उभो प्रवाहो व्योम्नि यदि पृथक्‌ पतेतां-=प्रवहेतां चेत्‌ । सम्भावनायां लिङ।| 
तेन व्योम्नोपमीयेतः=समी क्रियेत । नास्योपमानं किञ्चित्पश्याम इति ap) 
मुक्ताहारं धृतवानित्यर्थ: । अत्र व्योम्नो गङ्गाप्रवाहद्यासम्बन्येऽपि सम्भावनायां 
सम्बन्धकथनादतिशयोक्तिः । तदेतत्‌ “पुष्प प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌’ . इत्याद्य - 
दाहूत्यालङ्कारसर्वस्वकारः स्पष्टीचकार ॥ 


'भावारथ-तमाल जैसे नीले, पहिनी है लता जैसी लम्बी मुक्ताहार 
जिसमें ऐसे, इनके वक्तस्थलकी उस भाकाशसे उपमा दी जा सकती है जिसमें 
WRIST के दोनों प्रवाह दो श्रोर से ग्रलग-प्रलग गिर रहे हों । 


हा जाता है। भगवान्‌का वच्चस्थल तथा आकाश दोनों 
न जर दृधकी तरह सफेद होता है, ऐसी कविः 
KN zd E : नाल शभ्राकाशके दोनों ओर आाकाश-गंगाकी धवल 

गर q d x See =e 
St Dé eg Anaya ERD SI Sum Asn BE EA ez ME 


है । अन्यथा भ्रनुपम है, यह तात्पर्य हे ell 





अ 


तेनाम्भसाँ सारमयः पयोघेदंधे मुणिर्दीधितिदीपिताशः | 

अ्रन्तवेसन्बिम्बगतस्तदद्ध साह्लांदिवालक्ष्यत यत्र लोक: ॥ & ॥ 

अन्वयः--तेन, दीधितिदीपिताशः, पयोधेः, emat सारमयः, मणिः, दध्रे 
यत्र विम्त्रगतः लोकः, तदङ्ग, साक्षात्‌ अन्तर्वसन्‌ इव, अलक्षयत | 

पदार्थ--तेन==उस (श्रीकृष्ण) ने । दीघितिदीपिताशः = (aait) किरणों- 
से दिशाग्रोंको भासित करनेवाले । पयोधेः=समुद्रके | श्रम्भसां सारमयः = 
जलोंका सार खूप । मणिः=( कौस्तुभ नामक ) रत्नको । दध्रे =धारण 
किया । यत्र= जिस (कोस्तुभ) में । विम्बगतः==प्रतिविम्बित हुआ । लोकः= 
संसार | तदङ्गे = उस (श्रोकृष्ण)के देहमें । साचात्‌=प्रत्यच्त ही । अन्तर्वसन्‌ 
इव भीतर रहता हुआ सा । भ्रलक्ष्यत=दीख रहा था। 

सवेडूषा--तेनेति ॥ तेन=हरिणा दोधितिभिर्दीपिता आशा येन स:= 
दिगन्तविशान्ततेजा इत्यर्थः । पयोधेरम्भसां सारस्य विकारः सारमयो 
| सर: = समुद्रमन्यनोत्थः कौस्तुमाख्य इत्यर्थः «pA: । घुन्‌ घारणे । 
| कर्मणि fag । यत्ररमणी चिम्बगतः==प्रतिविम्बगतो लोकोवाह्मप्रपञ्च- 
| स्तदङ्गेन्त्तस्य हरेः शरीरे unma प्रत्यक्षेण लक्ष्यमाण इत्यर्थः । 
| ग्रन्तच॑सन्‌-नग्रन्तर्गतो लोक इवालक्ष्यत | यत्र मणौ प्रतिविम्बितो बाह्यलोकस्त- 
दङ्ग एव नैर्मल्याइहिः प्रतिफलितः कुचिस्थलोक इवालक्ष्यत इत्युत्प्रेक्षा ॥ & ॥ 
| 


| 
( €) 





भावार्थ-भगवान्‌ gg. दिशाश्रोंको ( भ्रपनी दीसिसे ) प्रकाशित 
करनेवाले, समुद्र जलोंके सारभूत मणि ( कोस्तुभ ) को धारण किया, जिसमें 
प्रतिबिम्बित जगत्‌ साक्षात्‌ उनके शरीरमें अन्दर स्थित जगतूकी तरह 
दीखता था । 

टिप्पणी “भगवान्‌ कृष्ण सम्पूर्ण लोकको mH धारण करते थे 
इस भावको कविने कई वार दुहराया है, जगन्निवासः, उदूढलोकत्रितयेत 
रादि । कविका भ्रमिप्राय है कौस्तुभ मणि इतना स्वच्छ है कि उसमे 
वाह्य जगतका प्रतिबिस्त्र पड्नेपर ऐसा प्रतीत होता है मानो जिस 
जयतूको वे giai धारण किये रहते हैं, वही दीख रहा & ue 

मुक्तामयं सारसनावलम्बि भाति स्म दामाप्रपदीनमस्य । 

अङ्ग gen त मिवोध्वंधुच्चेखिखरोतसः सन्ततधारमम्भः ॥ teu 


GEIER eet HSH a तारपा, आग दो नें, STET 
निष्ठ्यूतम्‌, ऊर्ध्वम्‌ wed: त्रिख्रोतसः, सन्ततघारम्‌, AEA: इव, AUI d 





| 


(७) | 
पृदार्थ--भ्रस्य--इस (श्रीकृष्णका) l मुक्तामयं=मोतियोंवाला | ene 
नावलम्बिन्ठ्करधनी से (नीचे) see हुआ । दामन्-्लड़ । ग्रडगुछनिष्ट्यूत- 
gn निकले हुए । उचवंमुन्ऊपरकी भोर । उच्चैः=णोरसे (बाह) 
त्रि्रोतसः=मन्दाकिनीकी । सन्ततघारम्‌=निरन्तर निकलती o qnm 
श्रम्भःइवरजलकी तरह । भातिस्म=प्रतीत होता था | 
स्वेङ्कषा--मुक्तेति॥ ग्रस्य=हरेभु क्तामयं==मुक्ताप्रचु रम्‌ । Wa, 
We सारसने=कटिसूत्रेऽवलम्बते इति सारसनावलस्बि । : 
सारसन चाथ पुंस्कद्यां शृङ्खलं e इत्यमर: | थाप्रपदीनम्‌ | m 
न्तात्‌ प्रपद प्राप्नोतीति, खशप्रत्ययः | ‘Ted प्रपदं पादः' <i 
दाम--मुक्तासर: थङ्गुष्ठन निष्दूयुतमु-विसृष्टमित्यर्थ: | गौणार्थत्वादग्राम्यत्वम 
यथाह दए्डी--निष्ठ्यूतोद्गीर्णबान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ | प्रतिसुंदरमन्या 
toi! विगाहते ॥' इति ऊध्वेम्‌--ऊर््वप्रवाहमुच्चै:--उन्‍्नतं त्रिस्रोतसः=मनदाः 
किन्याः सन्ततधारमुर््प्रविच्छिन्नसंपातमम्भ इव भाति CRITI I | 
भावार्थ--कमरकी करधनीसे dub wu» तक नीचे लटकती j 
मोतीकी लड़, भगवान्‌के अंगूठेसे निकलकर ऊपरकी ओर वेगसे निरन्त 
वहती घारावाले मन्दाकिनीके जलकी तरह प्रतीत होती थी ngon 
स इनद्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज eg रपिशङ्गवासाः | 
विसृत्वररम्बुरुहां रजोभिर्यंमस्वसुश्चित्र इवोदभारः ॥ ११॥ 
अन्व य--इन्द्रनीलस्यलनीलपूर्तिः, कर्चूरपिशङ्गवासाः, सः, fagat, 
भ्रम्बुरुहां, रजोभिः, यमस्वतु:, उदभार, इव, रराज | 
, पदाथ-इ््नीलस्यलनीलमूर्तिः-्नीलम मणिके वने फर्श जैसे सांव 
शरीरवाले | कच्‌ रपिशङ्गवासाः=हरताल जैसे पीले चस्त्रोंवाले। wk 
Ligen) । विसृत्वरे:-फैलते हुए । अम्ब॒ुरुहां >कमलोंके । रजोमिः=परागों 
से । यमस्वसुः=यमराजकी बहिन (यमुना) के । चित्रः=्=विचित्र | 
उदभार इव=जलपूरकी तरह । रराज=शोभित होते थे । 


सनक्कषा--स इति ॥ इन्द्रनीलस्थलमिव नीलपुत्तिः-श्यामाजूः । df 
तायां 'रोरि' इति रेफलोप: । 'दूलोपे पूर्वस्य-' इति दीर्घः । wq cedit 
तालमिव पिशङ्कं वासो यस्य स<पोताम्वरो हरि: । 'हरितालं तु कचू रमू 
इति नतो, uks छ हेरि लिएर pitistipn isis ee Genoa (T 


WEST । eR: faq । रजोभिः--परागैश्रित्र:-८चित्रवर्ण 
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यमस्वसुःन्यमुनाया उदस्य भार; X उदभारः= जलराशिः स इंच 
रराज। 'मन्यी दन- इत्यादिनोद4स्योदादेशः ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--नीलमके फर्श जैसे सांवले शरीरपर हरताल FT लहराते 
हुए पीले वस्त्र पहिने श्रीकृष्ण, ऐसे शोभित होते थे मानों नीले. यमुनाके 
जलमें पीला कमलोंका पराग गिरकर फैल रहा हो। 

दिप्पणी--“नीलमणि जैसे सांवले” कहनेसे ही उपमा उचित होती 
Vege बीचमें जोड़ना सहृदयग्राह्म नहीं प्रतीत होता । फशंसे भगवान्‌ कृष्ण- 
की उपमा देना ही महाकविको उचित नहीं था । इसी प्रकार कमलके 
परागोंके लिए fagat: ( फलते हुए) जो विशेषण कविने दिया है उसका 
सधर्मी विशेषण पीत वस्त्रोके लिए भी होनां चाहिये था। ठोक पीट कर 
बनाई गई उपमा खटकती gu ११ ॥ 

प्रसाधितस्यास्य मधघुद्विषोञभुदन्येव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ | 

वपुष्यशेषेडखिललोककान्ता सानन्यकान्ता हथुरसीतरा तु॥ १२॥ 

ग्रन्वयः-प्रसाधितस्य, अस्य, मधुद्रिषः, अन्या, एव, लक्ष्मी:, ग्रभूत्‌, 
इति, एतत्‌, युक्तम्‌, हि, सा, श्रशेषे वपुषि, भ्रखिललोककान्ता, इतरा, तु 
ग्रनन्यकान्ता, उरसि । 

पदार्थ--प्रसाधितस्य>प्रलंकृत | भ्रस्यन्ःइस । मघुद्विषः=मघु (राक्षस) 
के वैरी (श्रीकृष्ण को)। अन्या gg ही | लक्ष्मी: ग्रभूत्‌=लदमी 
(कमला भौर शोभा) हुई। इति एतत्‌ युक्तम्‌=्ऐसा यह ठीक ही है। R= 
क्योंकि । wrewg ( शोभारूप लक्ष्मी ) «(जो कि)। aA वपुषि = संपूर्ण 
शरीरमें (रहती थी) । श्रखिललोककान्ता=समस्त लोकको प्रिय लगनेवाली 
थी । इतरा तु==दूसरो (कमला) तो (जो) उरसि=(इसके) हृदयमें रहती 
है। agl अनन्यकान्तान्टकिसो अन्यकी प्रिया नहीं । 

सर्वङ्कषा--प्रसाधितस्येति ।। प्रसाधितस्थ॒--प्रलंइृतस्यास्य | 
हरेः भ्नन्यैवः्प्रसदृशी, विभिन्ना च । 'झन्यौ विभिन्नासदृशो इति वैजयन्ती । ` 
लक्ष्मी:--शोभा पद्मा च । 'शोभासम्पत्तिपञ्मासु लक्ष्मी: श्रीरपि गद्यते' इति 
विश्‍व: । श्रधदिस्येतद्युक्त् । कुतः । हिन्न्यस्मात्‌ WUCSSUPTETI 
लक्ष्मीरशेषे बपुषि । वसतीति शेपः । किञ्चाखिललोकस्य फान्ता==प्रिया t 
इतर Mun पिकात प्रिया” eieaa तस्ये- 
वेत्यर्थः । उरसि=उरस्येव वसतीत्यर्थः । भत्र हरेः प्रसाधनादसाधारणी शोभा 





( १२ ) 


आतेति पारमार्थिको वाक्यार्थः । अत्र. लक्मीशब्देन श्लेपमहिम्ता वाच्यायाः 
शोभायाः प्रतीयमानायाः श्रीदेव्या सहाभेद"घ्यवसायादियमन्यव लक्ष्मी रित्यभेदे 
मेदख्पातिशयोक्तिरलङ्कारः ॥ १२ N 
भावार्थ -भ्रलंकृत होनेपर इन भगवान्‌ कुष्णकी ed री ही लक्ष्मी 
(शोभा) हो गई थी । यह ठीक ही है क्योंकि वह शोभारूप लक्ष्मी, जो कि 
उनके सम्पूर्ण शरीरको geg कर रही थी, सम्पूर्ण जगत्‌की प्रिया थी, 
भगवान्‌के अतिरिक्त, अन्य किसीकी प्रिया नहीं थी । वह कमलारूप लक्ष्मी 
तो उनके हृदय में रहती थी । 
टिप्पणी--कविको कहना यही है कि ग्राभूपण धारण करनेके वाद 
. श्रीकृष्णको शोभा कुछ दूसरी ही (विलक्षण) हो गई। लक्ष्मी (शोभा और 
कमला) इस इचर्थक शब्दका प्रयोग कर माघने जो कौशल दिखाना चाहा 
_ उसपर उनको शब्दावली ने पानी फेर दिया । यदि वह यह कहते कि- 
जो कान्ता उनके केवल वक्षस्थल में छिपी सी रहती थी वह सर्वा्गव्यापिनी 
होकर सबके सामने प्रकट हो गई तो निदुष्ट चमत्कार होता । किन्तु उनकी 
` रचना है भगवान्‌ की (अनन्थकान्ता) अपनी प्रिया जो लक्ष्मी थी वह तो 
उनके हृदय में रहती है सारे शरोर में जो लक्ष्मी दोख रही है वह तो 
भ्रखिल-लोक-कान्ता ( सर्वभोग्या-सामान्या ) है । इन प्रयोगोसे अत्यन्त ग्राम्य 
> भाव व्यक्त होता है जो भगवान्‌ कृष्ण जैसे व्यक्तिके लिए उचित नहीं 
: प्रतीत होता ॥१२॥ 
कपाटविस्तीणेमनोरमोरःस्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य i 
ग्रानन्दिताशेषजना बभुव सर्वाङ्गसङ्गन्यपरंव लक्ष्मी:॥। १३॥ 
« अस्वय :-कपाटविस्तीर्ण मनोरमोरःस्थलस्थितश्चीललनस्य, तस्य, 
| मात सिता राजमा; सर्वाञ्चसङ्गिनी, लक्ष्मी:, भ्रपरा एव, बभूव । 
. पदाथ-कपाटविस्तीर्ण=किबाड़ों _ जैसे WIS, मनोरमोरःस्थल=मनोहर 
` वक्षःस्थलमें, स्थितश्रीललनस्य>स्यित लक्ष्मीख्प ललनावाले, तस्यन्त्उस 
| ee सकला आनन्दित करनेवाली | 
Boum बह । gëtt (शोभा) । परा एव= 
SOS फा RETE caren a gr कहे ति pu चीका | 


| मनोरमे च उरःस्यले स्थिता भीरिति ललना कान्ता यस्य तस्य>ह्रेरानन्दिता- 
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शेषजना सर्वाड गसडःगिनी--सकलदेहव्याफ्रिनी AT एव AIT एवन्ठसाधारण्येवै 
श्रीदेव्या अन्यैव लक्ष्मी:--शोभा, wit च aga । स एवालङ्कारः । प्रायेणैकार्थ- 
मप्यनेकं श्लोकमुक्तिविशेषलाभाह्लिखन्ति कवयः । यथाह नैषधे--शा दावेव 
'निपीय--' (१।१) इत्यादिश्लोकद्वयं; तथा “स्वकेलिलेश--' (१।२३) 
इत्यादिश्लोकं चेति ॥१३॥। 

भावार्थ--किवाड़ जैसे चौड़े मनोहर उरःस्थलमें स्थित लक्ष्मीरूप प्रिया- 
वाले उस (श्रीकृष्ण) को सकल लोगोंको थानन्दित करनेवाली सर्वशरीर 
व्यापिनो लक्ष्मी (शोभा) तो दूसरी ही हो रही थी। 

टिप्पणी--शास्त्रोमै यह प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्यलमें 
fagei लक्ष्मी निरन्तर वास करती हैं, इसी कारण उन्हें श्रीवत्सवक्षा कहा 
जाता है । इस श्लोकमें १२ को टिप्पणीमें दिया गया दोष तो है ही पुनरुक्ति भी 
स्पष्ट है । अ्रविकल वही भाव दुहरा दिया है जो श्लोक १२ में कहा था ।]१३।। 

प्राणच्छिदां देत्यपतेनंखानामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन। 

प्रकाशकार्कश्यगुणौ दधानाः स्तनौ तरुण्यः परिवब्रुरेनम्‌ uf 

अन्वय- भूषणताम्‌, उपेयुषां, देत्यपते:, प्राणच्छिदां, नखानां, gg, 
प्रकाशकाकश्यगुणौ, स्तनी, दघानाः, तरुण्यः, एनं, परिवत्नू | 

पदार्थ--भूषणतामुपेयुषां--भू षणताको प्राप्त । दैत्यपतेः=्=हिरिएयकशिपुके/ 
प्राणच्छिदां=प्राणोंको नष्ट करनेवाले | seme | चतेनम्=घावसे । 
प्रकाशकार्कश्यगुणौन्व्स्पष्ठ SIT कठोरता रूप गुणको ( घारण fad) । 
स्तनौ--स्तनोंको, दधानाः=वारण की हुई । तरुण्य:व्व्युवतियाँ | dc 
(श्रीकृष्ण) को । afaa घेर लीं । 

सवंङ्कषा--भ्रथ देवीसहचरस्यैवास्य यात्रेति सूचयन्‌ प्रसाधनविधेः फल- 
माह--प्राणति ॥ भ्रृषणतामुपेयुषामु, न तु प्रहरणवतामिति भावः | दैत्यपतेः 
=हिरणयकाशिपोः प्राणच्छिदां=प्राणमुषां प्राणापहारिणाम्‌ | वञ्चादपि कठोरा- 
णामित्यर्थः | नखानां क्षतेनःब्ररेन प्रकाशो eren: कारक श्यमेव गुरणो ययोस्तौ 
स्तनौ । स्तनानित्यर्थः । जातावेकवचने प्राप्ते जातिभूयस्सु स्तनादिषु जातेडित्व- 
विशिष्टत्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । यथाह वामनः--'स्तनादीचां द्वित्वविशिष्टा जातिः 
प्रायेण'इति । दधानास्तरुएयः युवतयः । 'वयसि suu इति डीप्‌ । Gate 
हार परिवत्रु:। ga हरिनखानां नरहरिनखमेदेऽप्यमेदोक्त्या स्तनयोश्च 


résine 2” gedeit NIA TAT 
संकर: ।। १४॥ | 


( १४ ) 
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भावाथे--दैत्यराज हिरण्यकेशिपूका प्राण ले लेनेवाले (कठोर, श्रीकृष्ण 
के) नखोंके चत जिनप्र शोभित होकर £नकी कठोरताका व्यक्त कर रहे 
हैं, ऐसे स्तनोंवाली युवतियोंने इनको (श्रीकृष्णको) घेर लिया। ` 

टिप्पणी--युवतियों (श्रीकृष्ण-पत्नियोंके) घेर लेनेका अथ ह कि वे भी 
उनके साथ ज्ञानेको तैयार हो गई | नखक्षत स्त्रियों की सोभाग्यशालिता- 
का सूचक है gu: काव्योंमें इसका प्रायः वर्णन किया जाता है । हिरण्य- 
कशिपका प्राणान्त करनेत्राले नखोंसे श्रीकृष्णके नृसिहावतारका स्मरण 
किया गया है झौर aer समान कठोर जिन नखोंसे महादेत्यका वक्षस्थल 
विदीर्ण हो गया, वे नख जिनपर केवल क्षतमात्र कर पाये, इस कथनसे emt, 
की कठोरता व्यक्त होती है ॥ १४. 

ग्राकष तेवोरध्वंमतिक्रशीयानत्युन्नतत्वात्कुचमएडलेन | 
. ननाम मध्योऽतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ 1.3 Hu 
/ अन्वय :-भ्रतयुन्नतत्वात्‌, ऊर्ध्वम्‌, भ्राकर्षता, इव, अ्तिगुरुत्वभाजा, 
कुचमण्डलेन, नितान्तम्‌, ग्राक्नान्तः, इव, ग्रतिक्रशीयान्‌, अंगनानां मध्यः ननाम | 

पदार्थ--प्त्युन्नतत्वात्‌=प्रत्यन्त ऊँचा होने से । ऊ्थ्वम्‌=ऊपरको dis । 
भ्राकपंता इवन्त्यौंचते हुए से अतिगुदत्वभाजान्टप्रत्यन्त भार को (महत्त्व को) 
धारण करते gr! कुचमण्डलेन=स्तनोंके घेरेसे । नितान्त=निरन्तर। 
आक्रान्त: इवःदवाया हुआ सा । ध्रतिक्रशीयान्‌=प्रत्यन्त दुवला । श्रङ्गनानांनः 
(उन) तरुणियोंका, मध्यः=कटिभाग । तनामन्टमुक गया था । 

सर्वेक्षुषा--भाकषतेति ॥ श्रत्युन्नतत्वाद्धेतों: ऊर्ध्वमाकर्षतेव नमन्तम्‌ 
सब्यमुन्नमयतेव fetta | अतिगुरुत्वमु--ग्रतिभा रत्वम्‌, भ्रतिप्रवृद्धत्व च 
भजतीति भाक्‌। “aS ख्विः' तेनाङ्कनानां कुचमरडलेना तिक्रशीया न्‌= 
ग्रत्यन्तकृशतर: तनीयान्‌, चीणश्च । 'र ऋतो हलादेर्लघोः' इति रेफादेशः | 
मध्यो नितान्तमाक्रान्तः >-पीड़ित इव ननामः=नतः, प्रण॒तश्च। MA 
aag चमण्डलयो विशेषणसाम्याद रिविजिगीपु राजप्रतीतेः समासोक्तिः । 
तथा लो 'प्रतीयमानामेदेनाक्रमएक्रियाकमंकतू'भावसम्भावितेयं नमतस्या- 
ता त्यनयोः संकर: । उप्रेच्चयोस्तु नै रपेक्ष्यादसंसृष्टिरेवेति 

भावाथ-भत्यन्त ऊचे होनेसे ऊपरकी भ्रोर खींचते 


विशाल” — 


SE kee, De ए से fam 
स्तनशाडत. हाय'आत्यस्तरसराया erer) Glen टप e दिका | 


| eii 
मध्यभाग भुक गया था । 





( १५ ) 


टि८->ऊपरी भांग (स्तनमण्डल) ACTEM हु gr uua feu 
भाग कटिप्रदेशका कृश दीखना स्वाभाशिक ही दै । किनं "ud em 
की हैं वह माघ जैसे पंडित कविके लिए उचित हो सकती %, TE EA * 
पल्ले कुछ नहीं पडता । अत्युन्नतत्वात्‌ ग्रति गुरुत्वभाजा S zi See "i 
वनेतान्तमाक्रान्तः' से कविका आग्रह स्पष्ट होता el मध्यभाग EU a 
शोभाधायक हो सकता है, भुकना नहीं ॥१५॥ 


यां यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नंम्नमुख्द्र es 
निःशङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमु yn nz 
अन्वय--प्रियः, यां यां, Zeg, सा सा, कातराक्षी, [mz 52-77 
बभव । तत्रान्तरे ग्रा हितेर्ष्या:, श्रम्याः, Ad, निःशंकम्‌, कटाः, uu, wm 
` पदार्थ-प्रियः=्मभीकृष्ण । यां यां=जिस जिस ( तदणीकी €x! 
प्रैक्षत-्त्देखते थे । सा सारवह वह । कातराची=-( संकोचके कार्य | चारुः 
ग्राँखोंवाली ( होकर ) । ह्िया=लज्जासे । TATA Saati TEES 
बभूवम्न्हो गई । शत्रान्तरेन्टइस्‌ ` वीच । ग्राहितेष्या:-८ईप्या ERR 
न्या:=(न देखी गई) और स्त्रियां । निःशंका=निःशंक होकर! == 
एक साथ । dw (श्रीकृष्ण) को । कटाच्ञेः=कटाक्ञोते ` T= 
मारती थीं । 
सर्वेक्ुषा-यां यामिति ॥ प्रिय:-हरियाँ यामु=्रङ्गनाम्‌ 0E 
इति वीप्सायां द्विर्भावः एकपदम्‌ । प्रैक्षतन्त्भालोकयत। सा सा। पूवर्‌ ee? 
कातराक्षी=साध्वसाच्चकितलोचना सती हिया नञ्घुखी xu 
कार्यद्वारा लज्जासाध्वसभावोदयः उक्तः । भ्रन्यासामौर्ष्याभावोद्यसाह- WORSE 
अप्रेचचिताङ्गना ग्रा हितेर्ष्या:-_कृताच्षमा: सत्यः । 'परोत्र्षाइमेध्यै SCH iU 


NaN 
TINT | तत्रान्तरे तस्मिन्ननीक्षणावसरे | 'वलीबेऽस्तरं WES SSES, 
वसरेध्वधौ” इति वेजयन्ती । निःशंडःक तदनीक्षणादेव Dey ver WW TU 
त्कटाक्षरमु हरि जघ्नुः=प्रजध्नुः सरोषमद्राच्‌ः ॥१६॥ 
भावार्थ--श्रीकृष्णने जिस जिसकी भोर देखा पह इह yah Goss 
कारण लज्जासे मुख नीचा कर ली. इसी बीच ( हमारी शोर जही स्का. 
इसलिए ) ईर्ष्या करती हुई ser तरणियोंने Res होकर We sg 
"CS Vo AR Eat, Varanasi Collection. Digiti ized by eGangotri. 
, 2०-हमार विचारसे यहाँ 'कातराक्षीम यह्‌ Qs US ४७ 
उपयुक्त हे, कातराचीका शब्दार्थ है भयभीत भा dien) पुछे axe 








( १६ ) | 


अपने साथ ले जाते हैं. या नहीं, इस शंकासे भाकुल नेत्रोसे श्रोकृष्णकी à 
निहारती हुई जिस जिस तरुणीकी सोर उन्होंने दृष्टि फकी वह वह wifi 
मख नीचा कर ली । क्योंकि श्रीकृष्णके WU Eum (Gel का mmi: 
x झाश्वासन कि तुम्हें हमारे साथ चलना है । इस प्रकारका Me न्‌ 
मिलनेके बाद कातराची कहना उचित नहीं ( जसा कि प्रथमान्तसे ap 
होता है )। ma: मल्लिनाथ का 'धयाध्वसाच्चकितलोचना'' gu du 
जंचता ॥१६॥ ` 
तस्यातसीसुनसमानभासो ज्राम्यन्मयुखावलिमण्डलेन । 
चक्रेण रेजे यमुनाजलौघः स्फुरन्महावत इवंकबाहुः N d 


f 

अन्वय :--ग्रतसीसूनसमानभासः, तस्य, एकवाहुः, MaN 
मण्डलेन, चक्रेण, स्फुरन्महावर्तः, यमुनाजलौघ, इव रेज । i 
पदाथ - प्रतसीसुनसमानभास:टप्रतसी पुष्पके समान का R 


(श्यामल) | तस्यन्टउस (श्रीकृष्ण)का । एकत्राहुः=एक हाथ। A 
मएडलेन==( गोलाकार ) घूमती हुई किरणपंक्तियोंके मण्डलवाले | wg. 
(सुदर्शन) चक्रसे । स्फुरन्महावर्तः=चमकते हुए बड़ेसे भौंर (पानीका चकर 
वाले | यमुनाजलौघ इवन्व्यमुनाके जलप्रवाहकी तरह, रजे=शोभित हुआ । 
ग्रथास्य पञ्चमिदिव्यास्त्रसत्तिवानमाह--तस्यपेत्या दि ।। श्रतसीसुनेनन्ट्युमा e 
कुसुमेन समानभासःम=तुल्यकान्तेः | स्तिग्ध-श्यामस्येत्यर्थ: । “अ्रतसी Gite 
चुमा' इत्यमरः। तस्यः्न्हरेरेकबाहुः भ्राम्यद्‌==प्रावर्तमानं 3 
मण्डल = चक्रवालं यस्य तेन चक्केश>-सुदर्शनेत र्फुरन्महातावतंः=भर 
यस्य सः। 'स्यादावर्ता$म्भसां भ्रमः' इत्यमरः। यमुनाजलानामोघःन्पूर १ 
रेजे। चक्र दधावित्यर्थ: ॥१७॥ | 
भावार्थ--भ्रतसीके फूल जैसे साँवले उन (श्रीकृष्ण) का एकह 
गोलाकार धूमती हुई किरणोंके समूहवाले चक्रसे, चमकते हुए qu 
वाले यमुनाजलके समूह सा शोभित हो रहा था। 
टि०--भौचित्यकी हत्या यहाँ भी हुई है। 'स्फुरन्‌” यह विशेषण 
साथ लगता तो श्रधिक उपयुक्त होता । केवल श्यामलताका सादृश्य 
लिये य॒मुनाजलौघकी उपमा दे दी गई है । semp प्रवहमान यमुत 
भ्रीकृष्णके हाथसे SITE का क्या तुक d य्‌ KEE d भ्राता ॥ १७॥ 
"dange मेवं श क्यो विद बनती i À 
नित्यं हरेः सन्निहिता निकामं कौमोदकी मोदयति स्म चेतः॥ te 












3 t œ) 


अन्वयः--विरोधिनां, विग्रहभेददक्षा, Aeg, अस्खलन्ती, नित्यं, afa- 
पे हिता, मूर्ता, शक्तिः, इव, कोमोदको, हरे; चेतः, निकामं, मोदयतिस्म | 
à पदाथंविरोधिनां=विरोधियों (erat ) । विग्नहभेददक्षा=शरीरको 
le करनेमें कुशल । क्वचित्‌-कहीं भी । श्रस्खलन्ती=निष्फल न होनेवाली ।- 
Kr = सर्वदा । सन्निहिता=समीपमें रहनेवाली । मूर्तारम्‌ तिमती । शक्तिः 
| इवञसामर्थ्यकी तरह । कौमोदकी = (इस नामकी) गदा । हरेःम=श्रीकुष्णुके | 
चेत: = चित्तको । मोदयतिस्म--प्रानन्दित करती थी । | 

सर्वेक्षषा--विरोधिनासिति ॥ विरोधिनां = वैरिणां विग्नहभेदे-शरीर- 
| विदारणे दक्षा। “शरीर wed विग्रहः' इत्यमरः । क्वचित्‌म्त्बवाप्यस्खलन्ती-- 
सर्वत्राप्रतिहतवृत्तिरित्यर्थ: । नित्यं सन्निहितान्त्य्रनपायिनी । श्रत एव मूर्ता-- 
i शक्तिःन्न्सामथ्यंमिव स्थितेत्युत्प्रेक्ता। कौमोदकीन्टगदा हरेश्चेतो 
निकामं मोदयति en । स्वसन्निधानेनेति भाव: ॥ 
I भावार्थ--शत्रुओंके शरीरोंको नष्ट करनेमें कुशल, कभी निष्फल न 
होनेवाली, नित्य समीपर्वातनी, मृ्तिमान्‌ सामर्थ्यं जेसी, कौमोदकी नामकी Tent 
! ीकृष्णके चित्तको उल्लसित किया । 

टि०--भ्रर्थात्‌ सुदर्शन चक्रके बाद उन्होंने कौमोदकी गदाको धारण 
एक एक करके भगवान्‌ gory दिव्य gen उनके पाख 
"SITE लगे USI 
र न केवलं यः स्वतया मुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः | 

त्यर्थ मुद्वे जयिता परेषां नाम्नापि तस्येव स नन्दकोऽसूत्‌ ॥१९॥ 

श्रन्वय :--अनन्यसाधारणतां, दधानः, यः, केवलं, मुरारेः, स्वतया न, 
ह ्रत्यर्थम्‌, उद्देजयिता (सन्‌), नाम्नापि स तस्येव नन्दकः TAT । 
पदार्थ भ्रनन्यसाधारणतां=दूसरोंके लिये ग्रसामान्यताको । दधानः== 

धारण करता हुआ । यः जो (नन्दक नामका खड्ग) केवल॑=केवल । मुरारे:> 
:श्रीकृष्णका | स्वतया gesäit होनेसे नहीं । परेषांन्त्शत्रुश्रोका । प्रत्यर्थम्‌ 
भरत्यन्त। उद्वेजयिता=उद्वेगकारक । नाम्तापिरनामसे भी | तस्यैव=उसौ 
(रीकृष्ण) का । नन्दक:-ऱय्नानन्दित करनेवाला | मत्‌=हुगना । | 
aig- न केवलमिति ॥ अन्यस्य साधारणो न भवतीति अनन्यसाधा- 
[RUE आसतना बात, SERE EE 
॥वत्स्वेनैव मुरारेनन्दको न, किन्तु परेषान्ट्शत्रणामत्यर्थमुद्ठ जयिता>भीषयिता 












( १८ ) 
सन | अत एव ताम्नापि= चन्द्रादिवन्नन्दयतीति नन्दक इत्यन्वर्थसज्ञाबलेनापि 


नन्दयितृत्वेनापीति यावत्‌ | तस्यैवन्व्तदीय एव Vache" 
कत्वाच्च तस्यैव नन्दकः, नन्दयिता चेत्यर्थः । स नन्दको==नन्दकाख्यः खड्‌ गोऽ 
सम्निहितोऽमदित्यर्थः । सम्वन्धानुवादेन सन्निधानमेवात्र निधेयं » y धं 
्रत्रात्यसाधारणत्वपरोद्वेजकत्वपदार्थाम्यां विशेषणगत्या नन्दकस्य त 
समर्थनात्‌ पदार्थहेतुकं काव्मलि ङ्गमलङ्कारः ॥१९॥ | 
भावाथ-हूसरोंके लिए अ्रसामान्यसा जो, केवल श्रीकृप्णका i 
हे इसलिये नहीं प्रत्युत शत्रुभ्रोंका उद्वेजक होनेके कारण (नन्दक इस) n 
से भी उनको आनन्द ही देनेवाला था । 
टि०--ऐसा नन्दक नामका खडग भी उनके पास श्रा उपस्थित हुग्रा। _ 
नन्दक शब्दका ग्रर्थ है भ्रानन्द करने (देने) वाला । श्रीकृष्णके us 1 
नाम नन्दक था | वह केवल नाममात्रसे ही नन्दक था या श्रीकृष्णका WW 
होनेसे उन्हें प्रिय था, ऐसी वात नही प्रत्युत शत्रश्नोंका अत्यन्त संहारक हत 
से भी वह उनके लिए नन्दक ( आनन्ददायक ) था, यह भाव है ॥१९॥ इस 
न नीतमन्येन नति कदाचित्कर्णान्तिक्राप्तगुणं क्रियासु । 
विधेयमस्याभवदन्तिकस्थं शाङ्ग धनुमित्रमिव द्रढीयः ।,२०॥ [चु 
ग्रन्वय-श्रन्येन, कदाचित्‌, नति, न, नीतं, क्रियासु, HOTT TATA EC 
विधेयं, sën, शाङ्ग, धनुः, (एवंभूतं) मित्रमिव, ge, अन्तिकस्थम्‌, get 
= पदार्थ-- भनन्‍्येनः-्टूसरेसे । कदाचित्‌स्ठकभी । नर्तिन्टमुकावको | निः 
तन्व प्राप्त । क्रियासुन्ठ्लडाइयोमेँ । कर्णान्तिकप्राप्तगुसं--कानके समन 
पहुँची है डोरी (मौर्वी) जिसकी, ऐसा । विधेयन्-वशीभूत । द्रढोय:--प्रत्यन्त q^ 
mg धनुः=सींगसे वना (या are नामक) घनुष (कदाचित्‌ वा 
नीत =कभी दुसरेके द्वारा अपनी भोर न भुकाये जानेवाले । क्रियासुरकार्योग्ा 
विधेयं = वशीभूत | कर्णान्तिकप्रासगुणं-==कानके पास are गुण ( m 
a देनेवाले । e दृढ़तम । मिन्नमिव-सित्रकी तरह । अस्य 
(irao ) के। अन्तिकस्थ Dod | अभवत्‌ = (उपस्थित) हो गया ! न 
भेदेन pam = न ET २ agea i 
च कर्सान्तिकं>कर्रागोचर॑ प्र : nd धरण दिता 
es Mem. ` आप्तो गुणोज्मौर्वी, भ्रासताधर्मश्च यस्य ति | 
eiat uma Sn ref lont poten by pagar | 
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, भावार्थ--जिसे दुसरा कोई कुका नहीं, सकता, लड़ाईमें कानतक जिसको 
छोरी खींची जाती है, जो geg वशीभूत है ऐसा दृढ़ शाङ्ग धनुष ( जिसे 
imi अपने पक्षमें नहीं कर सकता, जो सदा सत्परामर्श देता है गौर कायाँमें अपने 
meta रहता है ऐसे दृढ़) मित्रकी तरह समीप ग्रा उपस्थित हुआ Ro ॥ 
| प्रवृद्धमन्द्राम्बुदबी रनाइः कृष्णाणंवाभ्यणंचरेकहंसः | 
| मन्दानिलापुरकृतं दधानो निध्वानमश्नयत पाः््वजन्यः ॥२ १॥ 
| भ्रन्वयः--प्रवृद्धमन्द्रस्वुदवीरनादः:, कृष्णार्णवाभ्यर्णचरैकहंसः, मन्दा- 
MRSA निष्वानं दधानः, पाञ्चजन्यः TTA । 
पदार्थ-प्रवृद्धमन्द्राम्वुदवीरनादःम=त्रढ़ता SAT और गम्भीर बादलकी सी 
| नोहर ध्वनिवाला। क्रृष्णार्णवाभ्यणंचरैकहस: = कृष्णरू्यी समुद्रके समीप 
विचरण करनेवाले एक हंस-सा । मन्दानिलाप्रकृतं--मन्द-मन्द वायुके भरनेसे 
उत्पन्न । Propose । दथानः==धारण करता BAT पाञ्चजन्यः 
इस नामका शंख | AAIEN दिया । 
सरवंङ कषा--प्रवृद्धेति ॥ थियं रातीति धीरोन्टमनोहरः मन्द्रो>गम्भी रोऽ- 
विदस्यन्त्मेवस्येव धीरश्च नादः प्रवृद्धो येन सः प्रवृद्धमद्धास्बुदवीरनाद 
ET | कृष्ण एवारणबः-्व्समुद्रस्तस्याथ्यणंचरःन्टग्रन्तिकचरः | 'उपकण्ठान्ति- 
mag? इत्यमर:। स चासावेकहंसश्चेति श्लिप्टपरम्परितरूपकम्‌ । सन्दा- 
fam अापूरः=नग्रापूरणं तेन छृतं--जनितं निध्वानं दधानः । भ्रनाव्मातोऽपि 
'मन्दमारुतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाटवादतिशयोक्तिः । घ्वन्यसम्बन्धेऽपि सम्बन्ध- 
कथनात्‌ । पञ्चजनो नाम कश्चिदसुरस्तत्र भवः पाञ्चजजन्योऽस्य शङ्खः | 
{वहिदेवपबचजनेभ्यश्च amag इति Sua: | श्रश्ूयतम्धूयते स्म । 
पाञ्चजन्योञपि सन्निहितो5भूदित्यर्थ: । वीणा श्रूयते, पुष्पाणयाधायन्ते इत्यादि" 
NE श्रवणोक्तिः ॥२१॥ 
| भावार्थ-मेघकी गर्जनाके समान क्रमशः वढ्ती हुई, गम्भीर भौर मनोहर 
वाला, कृुष्णरूप समुद्रके समीपवर्तो राजहंस-सा, धीरे-घीरे geet वायुके 
x वेशसे उत्पन्न शब्दको धारण करता St पाञ्चजन्य सुनाई पड़ा | 
| टिप्पणी--कृष्ण साँवले हैं. श्रतः उनमें समुद्रका आरोप किया है भौर 
पाञ्चजन्य सफेद है इसलिये उसमें हंसका । जैसे साँवले समुद्रमे सफेद हंस 
पाल कप AL (सावे RS IT cum SUA Prism i 
| हूं । ऊपर कहे हुए धनुष भ्रादिके लिए समीपम त हुए, एसा रोग 
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किया है किन्तु पाञ्चजन्यके लिए enu ( “सुना गया ) प्रयोग है। 
वीणाका शब्द सुनाई पड़ता है, फूर्लीको गन्ध सुधी जाती हैं फिर भी वो 
सुनाई पड़ी फूल qu गये ऐसा प्रयोग होता है क्योंकि धर्म और धर्मी गर i 
कर लिया जाता हैं, इसी प्रकार पाजचजन्य सुना गया यह प्रयोग भी है। 
शब्द समीपवाची हे 'भ्रस्यद्य तेस्म इस gg" अभिपूर्वक wu गतौ घा 
प्रत्यय, निष्ठाके तको न 'प्रभेश्चाविदृर्ये' TAT seat भ्रभाव | टीकाकार quf 
“प्रवृद्धमन्द्राम्बुदनादधी WS माना हे जो geren अच्छा है ॥२१॥ दश 
रराज सम्पादक मिष्टसिदधेः सर्वासु दिक्षवप्रतिषिद्धमागंम्‌। च्चः 
महारथः पुष्यरथं रथाङ्गी क्षिप्रं क्षपानाथ इवाधिरूढ़ः ॥२२॥ (ef 
WaT :--महारथः, रथाङ्गी, इष्टसिद्धेः सम्पादकं, सर्वासु fag बप्रहीत 
raami, fini, पुष्यरथम्‌, अधिरूढ़: ( इष्टसिद्धेः सम्पादकं सर्वासु fag më 
षिद्धमार्ग कषिप्रं पुष्यरथं ares: ) क्षपानाथ इव रराज । पर्व 
पदार्थ--महारथःन्टमहारथी । रथाङ्गी=चक्रधारी (श्रीकृष्ण) । eis 
सम्पादक = मनोरथपूर्ण करनेवाले । सर्वासु दिच्चु-्सभी दिशाशोंमें । Sab? 
माग=वेरोकरोक जानेवाले | fre । qi= नामक A 





अ्रधिरूढु:न्मारू्ढ gu । ( इष्टसिद्धे: संपादकं-मनो रथ TU करनेवाले । सर्वा 
fex अप्रतिषिद्धमागंन्Jऽब दिशाग्रोमें जानेके लिए प्रशस्त । Wei 
पुष्यरथं = पुष्यनक्षत्ररूप रथमें । अभ्रधिरढ़:--आारूढ़ू हुए ) क्षपानाथ 
चन्द्रमाकी तरह । रराज-शोभित हुए । taf 
सवड कषा--रराजेति ॥ महान्‌ रथो यस्य महारथः रवि 
Mimi सारथि चाश्वान्‌ WY युद्ध्येत यो नरः। स = e«t 
हर्नीतिकोविदा: ॥ इति। रथाङ्ग' चक्रमस्यास्तीति रथाङ्गी=हरिः इष्टत्रिंडर 
TT लक्षणवत्त्वात्‌ । (पुष्य: सर्वार्थसाधकः? इति शास्त्रादिति भाव घुस 
सर्वासु दिक्वप्रतिविद्धमार्गमु--अनिपिद्ध-गमनमित्यर्ध: | अघधिष्ठानशक्तेगिरङ सं 
शत्वात्‌ । "qt हस्तो मैत्रमप्याश्विनशच चत्वार्याहु: सर्वंदिद्वारकाणि' 
शास्त्रादिति भाव: । क्षिप्रगामिनम्‌, geg ज्षिप्रनामकम्‌ fasi चारिविदि 
पुष्यम्‌ इति meng पुष्यरयं=क्रोडारथम | सी पुष्यरथश्चक्रया | भूर 
समराय यत्‌ इत्यमरः । अधिरूढः सन्‌ पुष्यो रथ इव तं पुष्यरथमधि| थिः 
TUM क्षपानाथः = चन्द्र इव रराज ॥२२॥ 


_ भावार्थ--महारथी Em | z : 
भर्नुसार च्वि स भी an et BEG (mme an क्तिकी ) 


अ्रप्रतिहत गतिवाले, शीघ्रगामी पुष्यता 
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Dk ees हुए (कार्य सिद्धि करनेवाले; सभी Patz यात्राके लिये 
रस्त तथा चिप्र नामक पुष्यनक्षत्रलूप TIT झारूढ़ हुए ) चन्द्रमा जैसे 
गमित हुए । 

टिप्पणी -भगवान्‌ कृष्ण अपने पुष्यरथपर आरूढ़ हुए | उनका रथ E- 


feat संपादक अर्थात्‌ चालककी इच्छानुसार चलनेवाला है, किसी भी. 


दशामें वेरोक-टोक जा सकता है, चिप्र=(शीघ्रगामी) है। उस समय वे पुष्य 
क्षत्ररूप रथपर भ्रारूढ़ हुए चन्द्रमा जैसे शोभित हो रहे थे, क्योंकि पुष्य भी 
ष्सिद्धिका संपादक है भर्थात्‌ इस quu जो कार्य किया जाय वह सिद्ध 
होता d, यह सर्वदिऱ्द्वार ATA कहा जाता है अर्थात्‌ इस uu किसी भी 
दिशा ही यात्रा को जा सकती है । पुष्य, हस्त, धवण प्रौर अरिवनी ये ४ नचत्र 
पर्वदिग्द्वार कहलाते & । यह क्षिप्र संज्ञक TTA है । 
पु) यहाँ केवल पुष्यरथके शलेषको पूर्ण करनेकी दृष्टिसे श्रीकृष्णकी चन्द्रमासे 
एउपमा दी गई है भ्रन्यथा साँवले श्रीकृष्ण श्वेत चन्द्रमाके उपमेय कंसे हो सकते 
i यह माघ ही समझ । महारथः ग्रौर रथाङ्जीमँ विरोधाभास भो है UR 
E ध्वजाग्रथामा ददृशेऽथ शौरेः संक्रान्तमूतिमंणिमेदिनीषु । 
y फणावतस्त्रासयितु' रसायास्तलं विविक्षन्तिव पन्तगारिः ॥२३।। 
i ग्रत्वय :--श्रथ शौरेः, घ्वजाग्रधामा, फणावतः त्रासयितुं रसायाः तलं 
विविक्षन्‌ इव, मणिमेदिनीपु संक्रान्तमूतिः, पन्नगारिः ददृशे । 
| पदार्थ--अभ्रथ--रथारूढ़ होनेके वाद । शीरेः==श्री कृष्ण की । ध्वजाग्रधामा= 
VT अग्रभागमें रहनेवाला । फणावतः=मनोंवाले ( सर्पोको ) । त्रासथितुं= 
डरानेके लिए । रसायाःन्-पृथ्वीके । तलंन्नीचे (पातालमें) । विविक्षन्‌ इवज- 
घुसनेकी चेष्टा करता हुआ सा । मणिमेदिनीपु=मणिंमथ भूमि ( फर्श )पर । 
संक्रान्तमू तिः==प्रतिबिम्बित देहवाला । पन्‍तगारि:-+गरुड़ | ददुशे=दिखाई दिया। 
gës कषा--ध्वजेति ॥ झथ रथारोहणानन्तरं शौरेः = कृष्णस्य 
| ध्वजाग्रं MASE यस्य सः । मणिमेदिनीषु=मणिमयकुट्टिमेषु gt: 
|भूतिंः=प्रतिविम्विताङ्गः सन्‌ पन्नगारिः==गरुत्मान्‌ फणाबतः=सर्पान्‌ त्रासः 
| पितु न्द्रावयितु रसायास्तलं--पाताल॑ विविक्षन्‌ । प्रवेष्टुमिच्छलिवेत्युत्रेच्चा | 
शते: सम्नन्ताल्लटः शत्रादेशः । ददूशेन्दृष्ट: । सोऽपि सन्निहितो3- 
WE RAM shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
भावार्श--भगवान्‌ कृष्णकी घ्वजाके भ्रग्रभागमें रहनेवाला, सर्पोको 
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डरानेके लिए पातालमें प्रवेश करक्ष चाहता हुआ सा, मणिमय फर्शपर 
हुए प्रतिबिम्बवाला गरुड भी वहाँ दीख पड़ा (उपस्थित हो गया) । f 
टिप्पणी--जिस देवताका जो वाहन हे उसीका चिह्न उस q 
घ्वजापर रहता है । भगवान्‌ विष्णुका वाहन TES है gt: उनकी ले 
गरुइकी मति बनी है और उन्हें गरड़ष्वज कहा जाता हे । इसी प्रकार 
देवता भी, जसे शिवजो वृपभध्वज, गणेश मूषक5्वज आदि कहे pd ग 
ऊँची ध्वजामें बने गरड़का प्रतिविम्व मणिमय फर्शपर पड़ रहा है, कवि उठ्ने 
करता है कि भूमिके अन्दर दीखते हुए गदडके प्रतिबिम्बसे प्रतीत होता है 
मानो वह पातालमें नागोंको डरानेके लिए जा रहा हे । नागलोक पातालमें 
हैं ऐसा पुराणोंमें प्रसिद्ध है । जहाँ भगवान्‌ कृष्णको सारी सामग्रो : र 
स्थित हुई वहाँ उनका वाहन गरुइ भी उपस्थित हो गया, यह तात्पर्य $a 
यियासतस्तस्य महीप्ररन्ध्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणाद: | 
जलान्तराणीव महाणंवौघः शब्दान्त राणयन्तरयाश्चकार ॥२ 
अन्वय :--यियासतः तस्य, महीश्ररन्त्रभिदापटीयान्‌ TERN 
महाणंवीघ: जलान्तराणि इव, शब्दान्तराणि, अन्तरयाञ्चकार । 
पदार्थ--यियासत:-्यात्राकी इच्छावाले । तस्य-उस ( श्रीकृष्ण ) s 
महीधरन्ध्रभिदापटीयान्‌ः=पर्वतोंके छिद्रोंको फाड़ डालनेमे समर्थ । पटहप्रण 
TUS शब्द । महार्णवौघः--महासमुद्रके जलका प्रवाह । जलान्तराणि झ 
भ्रन्य जलोंको जसे । शब्दान्तराणि--प्रन्य ( ares ) शब्दोंको । | 
कारम्ढक देता था | 


सर्णङ कषा--यियासत इति ॥ यातुमिच्छतो faataa: । यातेः सलह 


स्लटः शत्रादेश: । gengt: सम्बन्धी | महीं घरन्तीति महीप्र tremit 


मूलविभुजादित्वात्कप्रत्यय: । यदाह वामन:--'महीभ्रादयो मूलविभुजादिदर्श 
इति L तेषां रन्त्राणिम्-विलानि तेषां भिदा==भेदनम्‌ । tes 
तस्यां पटीयानन्-समर्थतरः पटहप्रणाद:==प्रानकघोषः महाणांबस्पौघः= 
प्रवाहः । अन्यानि जलानि जलान्तराणीव | gegar’ इति समासः । 
SSMS । पू.्ववत्समास: ।. ्स्तरयाङचका रप्ति 
चकार । छादयामासेत्यर्थ: । भ्रस्तरशब्दादन्तर्धानार्यात 'तत्करोति-' (ग 


न SEL sear 81 ग्रन्स रेसंकाश| MARI EM by Ssang | 


नाप्यमरः ॥ Yl 














ae Al 44 ef _ ya | 


( २३ ) 


| भावार्थ--भगवान्‌ FOUR यात्राके लिए प्रस्थान करते समय, पर्वतोंके ° 
खिद्रोंको भी फाड़ डालनेवाला जो o वजनेका शब्द हुआ उससे दूसरे 
वाद्योके शब्द ऐसे दव गये FA महासमुद्रके जलका प्रवाह अन्य जलोंको दबा 
लेता है | 

टिप्पणी -भगवान्‌को यात्राके प्रस्थानके समय जो नगाड बजा उसकी 
गर्जनाके सामने दूसरे कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे, यह तात्पर्य है ॥२४॥ 

यतः स॒ भर्ता जगतां जगाम Tal धरित्र्याः फणिना ततोऽधः । 

महाभ राभुग्नशिरःसहस्रसाहायकव्यग्रभुजं ` gg ` ॥ २५ T 

प्रन्वयः-जगतां भर्ता सः, यतः जगाम, धरित्र्या: Tal CRAT, ततः भ्रधः, 
महाभराभुग्नशिरःसहस्रसाहायकव्यम्रभुजं प्रस्न । 

पदार्थ -- जगतां भर्ता=संसारको धारण करनेवाले | सःन्न्वह (श्रीकृष्ण) । 
यतः Maat जाते (जहाँपर dx रखते) | ततोऽधः=उसके नीचे। 
धरित्र्याः धर्त्रा==पृथ्त्ीको धारण करनेवाले । फणिना=सर्पं (शेषनाग) द्वारा । 
महाभरः=भ्रत्यन्त भारसे । भ्राभुर्नरमुके हुए शिर :सहस्न्महजारों मस्तकों- 
की । साहायकः=सहापतामें | व्यग्रभुजम=व्यस्त भुजाम्नोवाला होकर । प्रसरे == 
सरका जाता था | . : 

geet. uo इति ॥ जगतां getarnt । कुचिस्थाखिललोक इत्यर्थ; । 
eet: ofa इति कर्मणि षष्ठी । gär quu 
भूमार्गेण जगाम ततः==तस्मिन्भू भागे झधः==पाताले afar: «at 
घारयित्रा Y पूर्ववत्षष्ठी । फणिनाम=शेषेण | महता भरेण थासमन्ताद्‌ भुग्नस्य= 
कुवजी भूतस्य शिरःसहस्स्य सहायके==सहायकमीणि । 'योपवाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ 
बुन्न -' व्यग्राः न्=त्वरमाणा भुजा यस्मिस्तद्यथा तथा प्रसस्ने=प्रसृतम्‌ । भावे लिट्‌ । 
हरिश्चचालेत्यर्थः प्रत्र शेषस्य बिशिष्टप्रसरणासम्बन्बेऽपि सम्बन्धोक्तेरति- 
शयोक्ति. M २५ id 

भावार्थ त्रिभुवनको अपने उदरमें धारण करनेवाले श्रीकृष्ण जहाँपर 
पैर रखते थे उसके नीचे, पृथ्वीको घारण करनेवाला शेषनाग, अत्यन्त भारके 
कारण दव HAT फुके हुए भ्रपने हजारों फणागरोंको शीतर हाथोंका सहारा 
देकर तब at सरकता था । 


cR recep IRE मी, RU जाता Š, E Sts OUR SI m 
उसे हाथोंका सहारा देते हैं । इसी प्रकार fears Here RERO धारण 





> 


| 


| 

( २४ ) | 
करनेवाले श्रीकृष्ण जहाँपर dX रखते थे वहीं पृथ्वी इतनी दव जाती ti 
पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शेषनागके हजारों फण भारसे B aT 
लगते थे । वह व्यग्न होकर die ही हाथोंका सहारा देता था "n : tte 
आगे खिसकता था । त्रिमुवनके धारक होनेसे gg st भारी होना भौर उह ही 
पृथ्वीका भार वढ़ना, इस उक्तिको भी माघने कई वार दुहराया है जो एक महा | 

के लिए उचित नहीं प्रतीत होता । सर्प (शेषनाग) के हाथ हों और वे भी ü 

समर्थ हाथ जो मस्तकके इतने बड़े वोकको सम्हालनेमें व्यग्रता दिखाएँ, q 

कल्पना माघ ही कर सकते Su २५ II 

अथोच्चकस्तो रणसद्भभज्भभयावन म्रीकृतकेतनानि । i 

क्रियाफलानीव सुनीतिमाजं सेन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ ॥२४ 
अन्वयः--प्रथ, उच्चकः तोरणसङ्गभङ्ग भयावनम्रो कृतक्रेतनानि. : gr 
सोमान्वयं तं, क्रियाफलानि सुनीतिभाजम्‌ इव भन्वयुः । मो 
पदार्थ--प्रथ-थरोक्ृष्णके प्रस्थान करनेपर । उच्चक:--ऊँचे । तोर मे 
सङ्गभङ्गभयातृञ्ब्राहरी फाटकके ऊपरी भागसे टकराकर टूट जानेकी séi = 

अवनग्रीकतकेतनानिन्टमुका दी है पताकाए' जिन्होंने, ऐसे । सैन्यानि 
लोग । सोमान्वयं तं--चन्द्रबंशी उस (श्रीकृष्ण) को । क्रियाफलानि-सत्कर्मोर E 
फल । सुनीतिमाजम्‌ इवरतीतिज्ञ पुरुषको जसे । - aT 
चलने लगे | दयो 
Wels: कषा--भ्रथेति॥ श्र व=हरिचलनानन्तरम्‌ उच्चक्षैः--उन्नते तो रहेन | 
द्वारदाररण सङ्गेन भड. गस्‍्तस्माजूयेनावनम्रोकृतानि केतनानि. dent प 
सैन्यानि । सोमस्यान्वय; सन्तानः तं सोमान्वयं--चन्द्रवंशिनं । हरि qd 
तिभाजनमु प्ठुनी तिमन्त॑ क्रिया: = सामाय पायप्रयोगास्तासां फलानि=हिरणः 
भमित्रादिलामा इवास्वयु:य्रन्वगच्छन्‌ । यातेलंड_ ‘as: शाकटायनस्य- 
इति झेजुस्‌ ॥ २६ ॥ à 


NE 1थ--ध्रीकृष्णके प्रस्थान करनेपर, ऊँचे बहिरद्वारसे टकराकर टटनेकी T 
/ उस चन्द्रवंशी श्रोक्ृष्ण के पीछेमीवै 









भी काम करता है विचारपूर्वक करता हँ। 


अतः उसके काम भवश्य फलो ^ pe apii | 
gu Sra" नी संश eap nip 
EUST दौड़तो हे वंत ही भ्रीकृष्णके पीछे-पीछे सैनिक चस 


( २५ ) 


Je । METH भ्रन्दर जो फाटक gud वे गोपुर कहलाते हैं ate शहरसे ' 
ae निकलनेका चो अन्तिम मुख्य फाटक होता है उसे तोरण कहते हुँ । 
छ “तोरणो$स्त्री aga पुरद्वार तु गोपुरम्‌” भ्रमर० । यहाँ भी प्रस्थान करते 
ही झंडोंको टटनेके भयसे भुका लेनेमें माघको क्या भ्रौचित्य प्रतीत हुआ, यह 
Aen नहीं समझ पाते ॥ २६ ॥ 
ह शयामारुणर्वारणदानतोयेरालोडिताः काञ्चनभूपरागाः । 
ह| ब्रानेमिमग्नः शितिकणठपिच्छक्षोदद्य॒तशचुक्षुदिरे रथौघे: ॥२७॥ 
अन्वय:--श्यामारुणं: वारणदानतोयैः ग्रालोडिताः शितिकणठपिच्छ- 
ददतः काङचनभपरागा:, भ्रानेमिमग्ने: रथौधैः चुक्ुदिरे । | 
||  पदार्थ--श्यामारुणः-सांवले ग्रौर लालिमासे युक्त । वारणदानतोये:-< 
८ सदजलोंसे । भ्रालोडिता:न्न्सने हुए । शितिकरठपिच्छक्षोदद्य त:= 
।मोरपंखोंके चूर्णके समान कान्तिवाले । काञ्चनमूपरागाः=सुनहरी भूमियोंकी 
. घूलियाँ । भ्रानेमिमरनै:--पहियों तक dë हुए । रथौधै:--रथोंके समहोंसे । 
चु्तुदिरे=चूर-चूर कर दी गई | 
सर्गङ कषा --श्यामेति । श्यामानि चारुणानि च तैः श्यामारुणैः-- 
d कष्सलोहितेः । 'वर्णो qur इति समासः: । वारणदानतोवैः=ग जमदोदकैः 
श्रालोडिताः=सम्मिलिता अत एवं शितिकरठपिच्छक्षोदाः-मयूरबहंचुर्या इव 
द्योतन्त इति तथोक्ताः । विवप्‌ । उपमालङ्कारः । काञ्चनस्य भूः teg, 
। स्तस्याः परागाः=पांसवः । ग्ानेमिः=नेमिमभिव्याप्य। चक्र vang 
तस्यान्ते नेमिः स्त्री इत्यमरः। "sme मर्यादाभिविष्योः' इत्यभिविधावव्ययी- 
|भावः। अग्नेः veu: चुक्षुदरे। पिष्टा इत्यर्थः । परागाणां विशिष्टपेषणा- 
| सम्त्रन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा च महती गजरथसम्पत्ति्व्यज्यत 
| इत्यलङ कारेण चस्तुष्वनिः ॥ Ro II 
भावार्थं-हाथियोंके सांवले और ललाई लिए मद जलसे सुनहरी भूमिकी 
धूलि सन गई, जो मोरपंखोंके चूर्ण जैसी रंग-विरंगी हो गई । उसपर पहियों तक 
| T हुए रथ चलने लगे तो वह पुनः पिसकर FCAT हो TE Ul Vo I 
न लङ्कयामास महाजनानां शिरांसि चेवोद्धतिमाजगाम। 
अचेष्टताष्टापदभ्ू मिरेणुः पदाहतो यत्सदृशं गरिम्णः ॥ २८ ॥ 
CET no HRs, VERIS, साला गीता लि न लमु 


| उद्धति नेव आजगाम, थत्‌, गरिम्णः सदृशम्‌ TART | 


c — =. 
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( २६ ) | 
पदार्थ--म्रष्टापदभूमिरेणुःनसुवर्णमयी भूमिकी धूल । पदाहृतः=। 
गजरथादि द्वारा) पैरोसे ठुकराई हुई (भी) । महाजनानां=जनसमुदाः 
guar पज्यजनोंके । शिरांसि=शिरोंको । न लड्घयामास=नहीं लांघ ग 
उद्धतिम्टउड्नेकी क्रियाको Waal उद्धतताको । नेव आाजगामस्नही प्राप्त | 
यतःक्योकि feg ae) गुरुताके । सदुशम्‌ऽ=भ्रनुकूल । s 
भ्राचरण करती थी । _ o0 
सर्गङ कषा--भष्टसु धातुपु पद प्रतिष्ठा श्रस्यत्यष्टापद-सुवर्णम्‌ । प 
कार्तस्वर जाम्वूनदमष्टापदोऽस्त्रियाम्‌' इति सुवर्णपर्यायेष्तमरः । तस्य भूमि 
WHS: पदाहृतः=रथाश्वादिचरणताडितोऽपि 
महाजनानां--्वहुजनानां पूज्यानां च शिरांसि न लङ घयामास sett 
कि agar, उद्धतिम्‌=उत्पवनदर्पं च नेवाजगास | Ha: | यत्‌न्व्यस्माद्‌ गरिम्सः 
गुरुत्वगु णस्य माहात्म्यस्य च । “प्रियस्थिर-' इत्यादिना गुरोर्गरादेशः । सदू 
अनुरूप यथा तथाऽचेऽटत | AAS घनव्यवहारे गुरुत्वस्यौद्धत्यप्रतिवन्धकत्वा 
भावः । ्रत्रानोद्धत्यादिभ्रस्तुतसुवर्णपरागविशेषणसाम्यादप्रस्तुतसुजमप्तं 
समासो क्तिरणङकारः ॥ २८ ॥ 
भावार्थ-ुवर्णमयी भमिकी घलि न तो उड़ी और न ga aie 
शिरोपर पड़ी । वर्योंकि उसने ग्रपनी गुरुता (भारीपन श्रथवा श्रेष्ठता) के AT 
चेष्टा की । 
टिप्पणी =-सामात्यतः घूलमें चलनेपर स्वभावत: धल dE गो 
लगनेसे उड़कर सिरपर जा पडतो है। इस पर माघका हो श्लोक ड i 
पादाहत यदुत्याय मूर्धानमधिरोहति । 
सवस्पादवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः (शिशु० २।४६) 
किन्तु सुवर्ण भारी होता है, उसकी धल भी भारी होनेसे उड़ नहीं 
भतः सॅनिकोंके सिरोंपर नहीं पड़ती। धलिके इस व्यवहारसे प्रतीत होत 
जो गुर (महान्‌) होते हैं वे ep तिरस्कृत होनेपर भी उनसे | 
व्यवहार नहीं करते ग्रौर न उनके सिरचढ़े बनते हैं 1 age सुवर्णका 


है क्योंकि ot GAA सुवर्ण पद-महत्त्व रखता है, इसलिये उसे 
कहते हैं URS 


(सला fio vnnd Ria 
न गुल्न्मागस्वः करीन्दरानुल्लङ्ख geg तुरगास्तदीषुः ॥२६ 



















( २७ ) 


अन्वयः- तुरगाः, यदुभिः कथञ्चित्‌ निरुष्यमानाः मृहुः श्रग्रपादान्‌ aer 
उच्चिक्षिपुः, तत्‌, SL? गुरून्‌ मार्गरुध:, करीन्द्रान्‌ उल्लङ्ध्य गन्तुम्‌ ईषुः । 

पदार्थ-तुरगा:--घोड़े । यदुभिःन्व्यदुवंशी सैनिको द्वारा । कथक्चित्‌= 
किसी प्रकार । निरुध्यमानाःन्टरोके जाते हुए भी gett बार AT- 
Taare ÜA । aa) उच्चिक्षिपुः-॑उछाल रहे हैं dq 
(उछालना) । ध्र,वं=निश्चय ही । गुरून्‌==विशालकाय । मार्गरुधः--रास्ता रोकने 
वाले | करीब्द्रान्‌=गजराजोंको । उल्लङ्ध्यन्ठ्लाँघकर । गन्तुम्‌ ईषुः=जाना 
चाहते हुँ । 

Were कषा - निरुध्यमाना इति ul तुरगाः यदुभिः | श्रारूढेरिति भावः । 
कथङ्चित्‌==भ्रतिप्रयत्नेन निदध्यमाना.==वल्गाकषंणेन वार्यमाणा Alt यत्‌=यस्माद- 
MLA ते पादाश्च तानग्रपादान | 'हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुगुणिनोरभेदभेदयोगात्‌' 
इति ama: सामानाधिकरण्येन समासः । मुहुरुच्चिक्षिपुः=उत्ब्प्तवन्तः gët 
तस्मान्मां रुन्धन्तीति मार्ग रुधः==मन्दगमनेन मार्ग रोधिनः | विवप्‌ । गुरून्‌ =महतः, 
पूज्याश्च । ग्रलङ्घयानपीति भावः। करीखानुहलङघच गन्तुमोषुः=इच्छन्ति 
स्म ध्रवमित्युत्परेक्षायाम्‌ | गुरवोऽपि सन्मार्गरोधकाः परेरुल्लङ्‌घ चन्त इत्यलङ्कारेण | 
वस्तुध्वनिः ॥२९॥ 

भावार्थ--घोड़े, यादवोंके द्वारा किसी प्रकार रोके जाते हुए भी, बार- 
बार भ्रपने भ्रगले पैरोंको जो ऊपरको उछाल रहे हैं, वह निश्चय ही उन 
विशालकाय हाथियोंको लाँघ जाना चाहते हैं जो भागेसे उनका रास्ता 
रोके हैं । 

टिप्पणी--यदि गुरु (बड़े पूज्य) लोग भी प्रगति के मार्गमें वाधक हों 
तो उल्लङ्घनीय होते हैं, यह ध्वनि निकलती है (SEU 

अवेक्षितानायतवल्गमग्ने तुरङ गिभियत्ननिरुद्धवाहैः | 

प्रक्रीडितान्‌ रेणुभिरेत्य qui निन्युजेनन्यः पृथुकान्‌ पथिभ्यः 1३०॥ 

अन्वयः--्रायतवल्गम्‌, यत्ननिरुद्धवाहै : तुरद्धिभिः,भग्रे भ्रवेचितान्‌,रेणुभिः 
प्रक्रीडितान्‌ पृथुकान्‌, जनन्यः, तूर्णम्‌ एत्य, पथिभ्यः, निन्युः | e 

पदाथे--भायतवल्गमुन्ठ्खीची गई लगामों द्वारा । यत्ननिरद्ववाहः = 
प्रयत्नपूर्वक SERIES Bhatia \ञ्जिचेsi SL cup ज्ञिन "i 
भ्रवेक्षितान--(भपने) ait देखे गये । रेणुभिःन्त्धलियोंसे | प्रक्रीडितानुम्ट 
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खेलते gui पृथुकानुन्टशिशुभोंको । जनन्य:--उनकी माताएँ। qu 3 


शीघ्र भ्राकर p पथिम्यः-मार्गो से । freee जाती थीं । 
सर्वकषा-श्रवेक्षितानिति MANEN वल्गा = मुखरज्जुयोस. 


न्कर्मणि तद्यथा तथा यत्नेन-्दुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नेन निरुद्धा S 
यैस्तैः । 'वाजिवाहार्वगन्धव-' इत्यमरः । तुरङ्गिभिः==ग्रश्‍्वसादिभिरग्े quus 


चेक्षितान्‌=ग्रवलोकितान्‌ रेणुभिः प्रक्रीडन्तीति प्रकीडितान्‌ =पांशुक्रीडाकरान्‌। 
कतरि क्तः । पृथुकान्‌==शिशून्‌ । पृथुकः शावकः शिशु: इत्यमरः d ease, 
Ser पथिभ्यो निन्युः=प्रपसारयाञ्चक्ररिति स्वभावोक्तिः Nol 
भावार्थ--लगाम खींचकर प्रयत्नपूर्वक घोड़ोंको रोकते हुए | 
अपने आगे देखे गये, धूलिमें खेलते हुए बालकोंको मार्गसे उनकी माता 
शीघ्र प्राकर ले जाती थीं । 


टिप्पणी--भ्रायतवल्गम्‌” यह माघका प्रयोग तथा श्रायता gene 


मल्लिनाथ ने आयता--प्राकृष्टा कहा है । यह स्वभावोक्ति अलंकार है घोड़े 
सामने खेलते हुए बच्चे भरा पडते हैं तो उनकी माताएँ दव जानेकी डे 
भटसे उन्हें हटा लेती हैं ॥३०॥ 
दिदृक्षमाणा: प्रतिरथ्यमीयुमु एरिमारादनघं जनौघा: । 
अनेकशः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रोतिरहो करोति ॥३१॥ 


E स्यतम्‌; मुरारि, दिदृक्षमाणाः जनौधाः, प्रतिरश्यम्‌ भ्रारात्‌ शुः 
कश: सस्तुतम्‌ अपि अनल्पा प्रीतिः od ad करोति | 
ef — ged 
पराथ--ग्रनघधमस्तिष्पाप | मुरारि-श्रीकृणको fagan? 


देखनेको इच्छाताले । nt 
जनो घा:==नोगोंके सम x 
l Set = qai 
भारातू-समीप । d IS । प्रतिरथ्यसु = प्रत्येक dw: 


वार- i 
प्रेम । नन नव तम्‌ प्रपिस्परिचितको भी । अरनत्पा-प्रत्यधिक । st? 
E. नव>नया नया | करोति--कर देता SI 
"TS कषा-दिदृक्षमाणा इति 
` d [इति। = i 
"्टुसिनतरत्ता ugs: hee varones लक DRE विद go 
पदम्‌ । जनौघा: । रथ्यायां venu शानजादेशः । ament सन: ei 
गाया रथ्यायां प्रतिरथ्यम्‌, ययार्थेवव्ययीभावः । आरए 
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| समीपम्‌ । झाराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः | ईयुः -जग्मुः | इणो लिट्‌ “दीर्घ इणः” 
किति’ इत्यभ्यासदीर्घः । ननु नित्यपरिचिते का दिदुक्षेत्यत्राह-श्रनेक्कश इति | 
अनेकशःन्वत्रहु वार मित्यर्थः । 'बह्रल्पार्थाच्छस्क्ारकादन्यतरस्याम्‌' इति शस्‌- 
प्रत्ययः | संस्तुतं=परिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेपः p 'संस्तवः स्यात्परिचय:! 
gar | श्रनल्पान्स्प्रधिका प्रीतिः=प्रेम eat नवं नवस्‌ । श्राभीक्षएयेन ad 
करोति । 'नित्यवीप्सयोः’ sfa द्विर्भावः | अहोशब्दः पुराणस्यापि नूतनत्व- 
मित्याश्चयँ। यथा परमप्रेमास्पदं वस्तु नित्यदृष्टमप्यदृष्टचरमिव प्रतिक्षणं 
seg भगत्रानपि तथवेति भावः। सामान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽर्यान्त- 
रन्यासः 11 ३१॥ 
भावार्थ --निष्कलंक चरित्रवाले श्रीकृष्णको देखनेकी इच्छासे प्रत्येक 
गलीमें जनसमूह उमड़ पड़ता था । ( यद्यपि श्रीकृष्ण उनके लिए कोई नये 
या भ्रपरिचित नहीं थे किन्तु ) प्रेमकी भ्रविकता अत्यन्त परिचितको भो नया- 
नया सा कर देती है ॥३१॥ 
टिप्पणी--टीकाकार बल्लभने “प्रतिरथ्ममायुः' पाठ मानकर "SI: इत्याङ्‌ 
ूर्वाल्लङ्‌' लिखा है । तथा “नवं wa d भी वे मकारका प्रश्लेष मानते हूँ ग्रन्यथा 
कर्मधा रयत्वात्‌ सुपका लोप होकर TATA रूप बनेगा,ऐसा उनका कथन है URRH । 
उपेयुषो «ed निरन्तराभिरसौ निरुच्छ्वासमनी किनीभिः । 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्वान्‌ विदामास शनन यातम्‌ URRI 
अन्वयः--विद्वान्‌, तस्यां पुरि दत्तचचुः, भसौ, निरन्तराभिः भ्रनीकिनीमिः 
निरुच्छ्वासं वर्त्म उपेयुषः रथस्य, शनैः यातम्‌, न विदामास । 
पदार्थ--विद्वानूम्न्सर्वज्ञ । तस्यां giesa नगरी (द्वारिका) में । 
दत्तच्षः==गड़ाई है दृष्टि जिसने, ऐसा । ग्रसौन्ट्यह (श्रीकृष्ण) | निरन्तराभिः= 
अवकाशरहित (परस्पर सटी हुई) | झनी किनी भिः=पेनाओंसे । निरुच्छ्वास = 
ठसाठस भरे हुए । वर्त्म्मार्गको । उपेयुपः=भ्राप्त हुए | रथस्य--रथ के | 
शनैः यातम्‌ः्ः्धीरे-धीरे चलना (भी) । न विदामास=नहीं जान पायं | 
सवंडूःषा-<-उपेयुष इति ॥ विद्वान्‌==प्रमिज्ञः प्रत एव तस्यां पुरि=तगर्या 
दत्तचक्षु:=निसृष्दष्टिरसौ-हररिनिरन्तराभिः=्ती रनभ्राभिरनीकिनीभिः सेनाभिः 
| चिर्च्छवासस्‌न्-प्रतिसंकटं qed उपेयुषः=प्रातस्य रथस्य शेर्यातं ==सम्बन्धनिव- 
| - स्वनं मन्दगमनं न विदामासन्ट्व विवेद। 'उषविदजागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ 
इत्यरम्प्रिकिय/ यसे दसद में तु esa PERI ew UT CRM DENTS T 


¦ पदार्थत्वात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिगम्‌ UI 





Sr 
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. ad भ्रौर उस द्वारकापुरीको देखनेमें दृष्टि लगाये हुए & हट 
वका eri (परस्पर सटी हुई) सेनासे भरे हुए मार्ममें did z 
“रथका चलना भी नहीं जान सके । 2 H | qe 

— टिप्पणी--विरन्तरामिःका अर्थं है जिसके बीचम कुछ doe = 
अवकाश नहीं है भर्थात्‌ परस्पर सटी हुई। इसी प्रकार निरुच्छवासंका प्र » 
हैं जिसमें साँस नहीं लिया जा सकता na खचाखच भरे हुए । ni 

कहीं बाहरसे नगरमें प्रवेश करते हुए नगरमें दृष्टि गड़ाना तो समक्ष. 
आता है, किन्तु नगरसे बाहर निकलते समय, वह भी तब जवकि तोरण (एको 
दम नगरका बाहरी फाटक ) में टूट जानेकी डरसे सैनिकोके झडे भुक को कः 
हैं अर्थात्‌ वे नगर से बाहर ग्रा चुके हैं, द्वारकामें दृष्टि लगाना कसे संभव 
यह माघ हो जानें । काव्यनिर्माण द्वारा पारिडत्य प्रदर्शन अलग है भौर sits 

का निर्वाह कर काव्य-रचता ग्रलग । इसी प्रकार इस get श्रीकृष्ण 

विशेषण है विद्वात्‌, वेत्तीति विद्वान्‌ gg सव कुछ जाननेवाला, Ur) पुर 
| पीछे धीरे-धीरे रथ चल रहा है पर वे उसका चलना नहीं जान पाते। ई 
] न तो विरोब कह सकते हैं न विरोधाभास । क्योंकि दोनोंका कोई परिहार - 
होता है जो शनेः कह देनेसे यहाँ पहिले ही स्पष्ट हो गया है। हमा = 

समभमे तो सिवा विद्वान्‌ और विदामासके अनुप्रासके यहाँ और ह i 

Wat हे ॥३२॥ 1 
मध्येसमुद्रं कुकुभः पिशङ्गीर्या कुवेती काञ्चनवप्रभासा । 
तुरङ्घकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलमुल्ललास ॥३३॥ 

„ अन्वयः-मष्यसमुद्रम्‌, कांचनवप्रभासा, कक्रुभ: पिशङ्खीः कुर्वती, ग 
एरज्ञकान्तामुखहव्यवाहज्चाला इव, जल भित्त्वा उल्ललास | | 
Gale aer तार के वीचोंबीच । काळ्चनवप्रभातार 

र्‌ की 2 ES | 
EE 
dm mee dai x लपटोंकी तरह । जलं मित्त्वारूजलको फा 
सवक्षषा--प्रथकविशच्छतोकंद्रा रकां वर्णयति--मध्य इति ॥ om 


E EIU Lm मध्ये पष्ठ्या वा! इति विकल्पादव्ययीभावः । मधी. 
स्य तत्ससियोगादेका रान्ततम्‌ | काञ्चनवशभास HURST 
भत्त्वा । उत्यितेति शेष: । दुरङ्गकान्ताथाः=त्रडवाया मुखे हव्यं UU 


Zap 3M AH zh al of 


DA Gi, 4 


4 df 


(PRE) 

हब्यवाहः==प्रग्निः | कर्मण्यण्प्रत्ययः | तस्य वाडवास्तेज्वलिव-उल्ललास-उद्ठभांसे। ° | 
erg समुद्रान्तर्लोनायां वडवानलज्वालायां कदाचित्सम्भाव्यमानस्य मध्योल्ल- 
| सनस्य पुरि दर्शनाभेदाष्यवसायेनास्या ज्वालात्वमुखेच्ते । इवशब्दोऽयम्‌ त्रे TAT 
॥ एव व्यञ्जको नोपमायाः, ईदुगज्वालाया श्रप्रसिद्धस्वेतोपमानत्वायोगात्‌ । “मनये 
| शके ad नूनं प्रायः इत्येवमादिभिः । उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि 
| तादृशः ॥' इत्याचायदणडी ॥३३॥। 
| भावार्थ--समुद्रके वीचोंबीच अपने सोनेके वने परकोटेसे Part 
gazà बनाती हुई जो द्वारका वड्वाग्निकी लपटोंकी भाँति जलको Ra- 
| कर उसके ऊपर चमक रही FURR 
कृतास्पदा भूमिभृतां सहस्नरदन्बदाम्भःपरिवीतमूतिः | 

निविदा या विदधे विधात्रा पृथ्वी प्रथिव्याः प्रतियातनेव ॥३४॥ 

। 





| अन्वयः--भूमिभृतां geg: कुतास्पदा, उदत्वदम्भःपरिवीतर्मातः, 
पुय्वी, या भ्रनिर्विदा विधात्रा, पृथिव्याः प्रतियातना इव, विदधे । 

! पदारथ--भूमिमृतां see amd पर्वतोसे । कृतास्पदारजिसमें स्थान 
| बनाया गया है । उदन्वदम्भःपरिवीतमूर्तिः=समुद्रके जलसे जिसका 
| स्वरूप घिरा हुआ है, ऐसी। पृथ्वी=विस्तृत । याजो (द्वारका) | 
| भ्रनिर्विदा=विना किसी खिन्नता (थकावट)के । विधात्रा=विघातासे | 
| पुथिव्याः==पृथ्वीकी | प्रतियातना इवः्=प्रतिमूतिं जैसी | विदघेरवनायी गई ह । 
। सर्वेक्षषा-छतास्पदेति ॥ भुमिपचृतांनराज्ञां, गिरीणां च gut: कृतास्पदा=- 
कृताधिष्ठाना । 'भ्रास्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ इति निपातः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वानु== 
उदधिः । 'उदन्वानुदधिः सिन्धुः’ इत्यमरः । (उदन्वानुदधौ च' इति 
निपातनात्साधुः | तस्याम्भोभिः परिवीताऽपरिवेष्टिता सूर्तिः=स्वरूपं यस्याः 
| सा पृथ्वी=पृथुः। 'वोतो गुणवचनात्‌' इति डोप | एवम्भूता AKT न निर्विद्यते 
न खिद्यते इत्यनिर्वित्‌ । विदेज्ञानार्थत्वान्ति:पूर्वात्‌ 'सत्सूद्विष-' इत्यादिना विप्‌ | 
तेनानि्षिंदा-नप्रखिन्नेन । अन्यथा शिल्पसौछवासिद्धेरिति भावः । विधात्रा | 
प्रयत इति पृथिवी =भ्‌ः। प्रथेरौणादिकः षिवन्‌ । 'पिद्गौरादिम्यरच' इति 
| डीप्‌ । तस्याः प्रतियातना-मप्रतिककृतिरिव विदधेसविहिता । 'प्रतियातना 
प्रतिच्छाया । प्रतिकृतिः' इत्यमरः । भप्रतिनिधित्वोल्रेच्चया पुरो वैचित्य- 
- विस्तारादिवस्तु व्यज्यते i ausu WEM 

भावाथं- जिसमें हजारों पहाड़ स्थित हैं भर समु x: 
चार धर Rete Qe ता eege x UU ETIN ERU 
विधाताने पृथ्वीके प्रतिबिम्बकी भांति बनाया है | | 





( ३२ ) 


टिप्पणी--भूमिभृत्‌ शब्द राजा भर पर्वत दोनोंका वाचक है कि 
यहाँ प्रतिकृति (छायाचित्र)का प्रसङ्ग हैं अतः Tat अथ ही : है। 
मल्लिनाथका राज्ञां म्रर्थकी प्रधानता उचित नहीं। व्यक्ति यदि f 
था थकावटकी स्थितिमें कार्य को करता है तो वह उतना सुंदर नहीं 
पाता ग्रतः विधाताने स्वस्थस्थितिमँ पृथ्वीकी इस प्रतिकृति (फोटो) 
बनाया है, यह भाव है ॥ ३४ N 

त्वष्टः सदाभ्यासग्हीतशिल्पविज्ञानसम्पत्त्रसरस्य सीमा ! 

प्रदृश्यतादर्शतलामलेषु च्छायेव या स्वजलधेजलेषु ॥ RY ॥ 

भ्रन्वयः--त्वष्टुः, सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा, या, 
ग्रादर्शतलामलेषु, जलधेः जलेषु, स्वः, छाया इव श्रदृश्यत | 

पदाथ--त्वष्टुः=विश्वकर्माके । सदाभ्यासगृहीत--निरन्तर किये wi 
प्रभ्यास द्वारा प्राप्त जो, शिल्पविज्ञानसम्पत्‌=शिल्पविज्ञान रूप सम्प 
(उसके) । प्रसरस्य=विस्तारकी । सीमान्त्ग्रवधि । atest (द्वारका।। 
भ्रादशंतलामलेषु--दर्पएकी तरह स्वच्छ । जलघेः=समुद्रके । जलेषु-जलोंगें। 
स्वः छाया इवऱ्न्स्वर्गकी छायाकी तरह। भ्रदृश्यतन्न्दीखती थी । 

सवेडूषा-त्वष्टुरिति-॥ त्वष्टुः=विशत्रकर्मणः सदाभ्यासेन ग्रहीतः-लब्ये 
यः शिल्पविज्ञानसस्पद: प्रसरः = प्रकर्षस्तस्य सीमा==ग्रवधिः । su 
यावत्‌ । या पुरादर्शतलामलेबु--दर्पणपुष्ठस्वच्छेषु । 'दर्पणे मुकु रादर्शो' इत्यमरः। 
जलघेज॑लेषु स्वःम=स्वर्गस्य । स्वरव्ययं स्वर्गगाक-” इत्यमरः | छायाः 
प्रतिविम्बमिवादृश्यतेत्युत्मेत्ञा । 'छाया त्वनातपे कान्तौ प्रतिबिम्बार्कजाययो 
इति वेजयन्ती ॥ ३४५ ॥ 

भावाथं-विश्वकर्माने निरन्तर भ्रभ्यास करके जिस शिल्प-विज्ञातकी 
ग्रहण किया था उसके उत्कर्षकी जो सीमा है, ऐसी द्वारका दर्पणके समाः 
स्वच्छ समुद्रके जलोंमें स्वर्गकी छाया सी दीखती थी । 
. टिपपणी--विश्वकर्मा देवताओंके शिल्पी हैं। उन्होंने निरन्तर wu 
करके जिस शिल्पविज्ञानको अर्जित किया उसकी सारी शक्ति जिसमें लगा द॑ 
हैं ऐसी द्वारका, निमंल समुद्र-जलमें स्वर्गके प्रतिविम्ब सी दीखती है । $ 
श्लोकमें पृथ्वीके प्रतिबिम्व सी दीखती थी इसमें स्वर्गके ॥ ३५॥ | 

रथाङ्गभत्रऽभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः | 
a Zeite मुहुरङ्कभाजो रत्नावली रम्बुधिराबब्न्ध ॥ ३६॥ | 
Saia o iam ka: Lie BA Gs KEES प्त Er ज | 


















a 
AQAA: यस्याः उपकण्ठ मुहुः प्रेम्णा रत्तावली: भ्ाबबन्ध । 


2 ` (१३३१ |) 
| पदाथ --प्रम्बुधिःन्व्समुद्रने । पिता इवःपिताक्री भाँति । वराय॑-श्रेष्ठ 
५ (जामाता ST) । रथाङ्कभ्त्र॑म्मचक्र धारण करनेवाले (sire) के लिये । 
: प्रतिपादितायाः--दी हुई । अङ्कभाजःन्टगोदमँ या समीप- 
स्थित । get: Tag नगरोके । उपकणठंमसमीपमें ( करठमें ) । gg 
घार बार । प्रेम्णान्टप्रेमसे । रत्नावली:>२रत्नोंके हारोको | श्राववन्ध-> 
बांध दिया । | 


सर्वक्कषा--रथाङ्गेति ॥ अम्बुधिः पितेव वरायऽ्रेष्ठाय, जामात्रे च । 
qà जामातरि श्रेष्ठे इति त्रिश्वः रथाड्भभन्रें-चक्रपराय हरयेऽभिनवं 
यथा तथा प्रतिपादितायाः | SEIT, उत्सङ्गश्च तद्भाजः ge 
समीप उत्सङ्गे चिह्न स्थानापराधयोः' इति केशव: | get I= 
अन्तिके । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । भ्रन्यत्र कण्ठे। विभक्त्यथे$व्ययीभाव: । 
मुहुः प्रम्णा रत्नावलीरावबन्ध ग्रासमन्ताद्‌ बवन्ध । श्लेपानुप्राणितेयमुपमेत्ि 
gw ॥ ३६ U 

भावार्थं - जैसे कोई पिता वरको तत्काल दी हुई कन्याको eg 
बैठाकर उसे रत्नहार पहिनाता हैं, ऐसे ही समुद्र द्वारा चक्रधारी श्रीकृष्णको 
सौंपी हुई द्वारकाके समीप रत्नोंकी पंक्तियाँ faux दी गई । 

टिप्पणी--वराय, sers, उपकण्ठं भ्रौर रत्नावली ये शब्द श्लिष्ट 
है । वरायका ग्रथ है श्रेष्ठ श्रीकृष्णके लिये तथा वर (जामाता) के लिये d 
प्डूभाज:का अर्थ है समीपवर्ती तथा die? ली gel उपकणठंका भ्रर्थ 
हैं समीपमें तथा गलेमें | रत्तावलीका भ्रर्थ है रत्नोंकी पक्ति तथा रत्नहार ॥३६॥ 


यस्याश्चलद्वारिधिवारिवी चिच्छटोच्छलच्छङ्ककुलाकुलेन | 

gënt पयंन्तच रोडुचक्रः सुमेरुवप्रो$न्वहमन्वकारि ॥३७॥ 
eed यः--चलद्वारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्खकुलाकुलेन, यस्याः 
Bo, पर्यन्तचरोड्चक्रः सुमेरुवप्र:, TACT, प्रन्वकारि | 
पदार्थ--चलद्वारिधिवारिः=हिलते हुए समुद्र-जलकी, वीचिच्छटोच्छलत्‌= 
WEG saad हुए, शङ्घकुलाकुलेनन्ट्शङ्घ-समूहसे व्याप्त | यस्याः 
| जिस (द्वारका) के । वप्रेणम्ट्य्राकार (परकोटा) से । पर्यन्तचरोड बकर Sat 
| NR चलते हए नक्षत्र-समहोंवाला । Sieg -güe पर्वतका शिखर । 
| vict तदिन "अक “अनुकरण taal जाती थी by eGangotri 
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( २४ ) 


सर्वङ्कषा--यस्या इति i चलन्तीनां वारिधिवारिवीचीनां 
परम्परासु, Segawa: WAM कुलं राकुलेन-स द्कीणान à 
ST वप्रेणन्त्ञाकारेण पर्यन्ते चरतीति तत्तादशभुडुचक्तरनक्षतत्रमर्डलं यस्य v 
सुभेरो वंप्रः=नसानुः | 'सानुप्राकारयोर्वप्रम्‌' इत्युभयत्रापि सज्जन: । gens 
त्यन्वहम्‌ | sd विभक्ति” इत्यादिना यथार्थऽव्ययीभावः। ' 
'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' इति समासान्तोऽच्‌ ARENT: । 
प्रापित इत्यर्थः | मेरूपमाताद्वप्रस्य तत्त ल्यमौन्नत्यं व्यज्यते 1 ३७ N 
भावार्थ--हिलते हुए समुद्रःजलकी लहरोंके समूह द्वारा og 
शङ्खोंके समूहसे व्याप्त जिस द्वारकाका परकोटा, चारों झर Ww. 
व्याप्त सुमेरु पर्वतके शिखरोंका प्रतिदिन अनुकरण करता था ॥ ३७॥ 
वणिवपथे पुगकृतानि यत्र भ्रमागतेरम्बुभि रम्बुराशिः। 
लोलेरलोलच तिभाज्ि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नांकरतामवाप ॥ Se 


ग्रन्वयः--यत्र वणिक्पथे, Taha, weitere तिभाञ्जि, रत्नानि, लोहे 
Sum: AGM, मुष्णन्‌, अम्बुराशिः, रत्नाकरताम्‌, अवाप । 

पदार्थ-यत्र=जिस (द्वारका) में । वणिक्पथेन्त्दूकानोंमें ॥ qued 
ढेर लगाये हुए। भ्रलोलयतिभाञ्जि=स्थिर कान्तिवाले । रट्नानिन्टरललोके 
लोलैः=प्रहते हुए ' श्रमागतैः=नालियासे amt हुए अम्बुभिः जले 
मुष्णन्‌=चुराता FAT भ्रम्बुराशिःमसमुद्र। रत्नाकरतांस्टरत्ाकरत्वको 
भ्रवाप==प्रापत FUT । 

सर्गकुषा--वणिवपथ इति ॥ यत्र-यस्यां पुरि, वणिजां पथि afar’ 
आपणे भ्रपूगाः पूगाः सम्पद्यमानानि कृतानि पृगङ्कतानिः्=पुञ्जीकृतारि 
भएयादयः कृतादिभिः इति समासः । श्रेण्यादिषु ऋयर्थवचनमिति ved 
aata तिभाञ्जि=स्थि्रभावन्ति रत्नानि लोलं: भ्रत एव भ्रमागतेःः 
ि्यममा्गादागतैः । अमारच जलनिर्गमाः इत्यमरः। श्रम्बुभिमुःऽणन्‌=प्रपह 
अम्बुराशिः=-ग्रणंनः | जलमानत्रसारोऽपीति भावः । रत्नाकरतामवाप्माT 
न तु भगिति भावः। अ्रम्बुराशे: पराग्रलसम्बन्बेऽप्यसम्बन्धोक्तरतिशयोकि 
तथा च पुर्या: समुद्रातिशायिनि रत्नसमृद्धिवंस्तु व्यज्यते ॥ ३८ ॥ 

भावाथ--जिस ढारकाकी मणिडयोंमें ढेर लगाये हुए, स्थिर कां . 
E d पाळे हुए GIN शार? ozay egqu 
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( ३५ ) 


| टिप्पणी--वाजारोंमें रत्नोंके ढेर लगे थे जो बिखरकर नालियोंमें » 
जा गिरते dt उनमें बहते हुए जल द्वारा समुद्र तक पहुँच जाते थे । इन्हीं को 
जमा करते-करते समुद्र रत्नाकर कहुलाने लगा, यह तात्पर्य है ॥ ३८॥ 

अम्भवच्युतः कोमल रत्नराशीनपांतिधिः फेनपिनद्धमासः | 

यत्रातपे दातुमिवाधितल्पं विस्तारयामास तरङ्गहस्तंः ॥३६॥ 

ग्रन्वयः - यत्र श्रपांनिधिः, अम्भश्च्युृतः फेनपिनद्ध भासः कोमलरल्नराशीन्‌, 
Gat दातुम्‌ इव, तरंगहस्तः, भ्रधितल्पं, विस्तारयामास । 

पदार्थं यत्र = जहाँ । अ्पांनिधिः=समुद्र । अ्रम्भश्च्युतः-ःजल टपकाते 
हुए । फेनपिनद्धभासः=फेनसे ढकी कान्तिवाले । कोमलरत्नराशीन्‌ = उत्कृष्ट 
रत्नोंके ढेरॉंको । आतपे दातुम्‌ gg? सुखानेको जेसे। भ्रधितल्पम्‌= 
वाजारमें । तरगहस्तः=लहररूप हाथोंसे | विस्तारयामास=पफला देता था । 

Wdgur—uew इति ॥ यत्र>-पुरि अपांनिधिः=समुद्रः | ्म्मश्च्योतन्ति 
क्षरन्तीर्यम्भश्च्युतः--जलस्राविणः ग्रत एव फेनेः पिनद्धभासः=पिहितकान्तीन्‌ | 
्रपपूर्वान्नह्मतेः कर्मणि क्तः । “वष्ट भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः' इत्यपेर- / 
कारलोपः । कोमलान्‌=उत्कृष्टान्‌ रत्नराशोनातपे दातु =शोषणाथं निधातुमिवेति | 
GAA । तल्पेषु--अट्टेषु श्रधितल्पम्‌ | Amd शब्याट्टदारेषु इत्यमरः | 
विभक्त्यर्थेऽव्ययी भावः | CES हस्तेविस्तारयामासर-प्रसारितवान्‌ । अत्रात- 
पदानस्य तरंगहस्तसाध्यत्वेनोत्प्रेक्षाझ्पकयोः सङ्करः MALU 

भावार्थ--जिस नगरीमें समुद्र, जल टपकाते हुए तथा Gat ढकी 
कान्तिवाले उत्कृष्ट रत्नोंके ढेरोंको, o? gama लिये जसे, श्रपनी 
तरंगरूप हाथोंसे वाजारोंमें फेला देता था ॥३६॥ 


यच्छालमुत्त्‌ ङ्गतया विजेतु' दूरादुदस्थीयत AN 
महोमिभिव्याहतवाञ्छिताथर्रीडा दिवाभ्याशगतैविलिल्ये ॥४०॥ 
अन्वय:--सागरस्य महोमिभिः, यच्छालं विजेतुं, SCH उदस्थीयत । 
भ्रम्याशगतै:, व्याहतवाञ्ञितार्थः, ब्रीडात्‌ इव, विलिल्ये | 
पदार्थ--सागरस्यन्त्समुद्रकी । महोमिभिः= वड़ी-बड़ी S लहरोंसे । 
यच्छाल--जिस द्वारकाके शाल (परकोटा) को। hms 
लिये। दूरात्‌==दूरसे। उदस्थीयतम्उठकर भाया जाता éd : = 
समीप  शानेपर 1 प = षट A हुई A भला पावा कर । 
ब्रोडात्‌ १ afe लीचे हु भी जीती er D eGangotri 


इव>-लज्जासे जसे | 
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qdgsr— यच्छालमिति ॥ सागरस्य EISE Ë 
यस्याः प्राकारम्‌। 'प्राकारो वरण: शाल. eege: । Se gp qa Au erm 
जेतुमिवेत्यर्थः । फलोत््ेक्षेय व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या | दूरादुदस्थीयत=-उत्यितम्‌। 
भावे लङ्‌ | गस्याशगतैः=समीपगतैः | “समीप निकटाम्याशस festen] 
इत्यमरः. व्याहतो वाञ्छितार्थ; ऱस्शालविजयख्पो येषां a: | विजयाक्षमेरित्यं; i 
ग्रत एव त्रीडादिवेति हेतृत्मेत्षा । ऊमिंभिविंलिल्ये--विलीनम्‌ । sita 
लिट | भ्रत्र शक्तस्याप्यविजिगीषोत्रीडानुदयात्‌ सापेक्षत्वेनोत्प्रक्षयोः संकर: ॥४५१ 

` भावार्थ-समुद्रकी बडी-बड़ी लहर जिस दारकाके परकोटेकी ऊँचाई 
को लाँघनेके लिये qur उठती हैं ग्रौर पास थानपर ( न लाँघ we 
कारण ) अभिलाषा नष्ट होनेसे लज्जासे जसे लीन हो जाती हैं | 

टिप्पणी-जितनी fm ऊंचाईको लाँघना होता हे उतने qd 
दौड़कर राना पड़ता है । द्वारकाका परकोटा अत्यन्त ऊंचा है AT: उसे «im 
के लिए समुद्रकी लहरें दूरसे उछलकर शाती हैं किन्तु वहाँ तक पहुंच कं 
पातीं प्रतः समीप urex विलीन हो जाती हैं, मानो शर्मके मारे कि 
जाती हैं ॥४०॥ 


कुतूहलेनेव जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्ध: | 
रसन्नरोदीद्‌ भृशमम्बुवर्षव्या जेत यस्या बहिरम्बुवाहः ॥४१॥ 
अन्वयः--भ्म्बुवाह:, कुतूहलेन इव, जवात्‌, उपेत्य, यस्याः प्राका रभित्ता। 
सहसा निषिद्धः, बहिः रसन्‌, अम्यु वर्षव्याजेन भृशम्‌ ग्ररोदीत्‌ d 
पदाथे-भनम्वुवाहः=मेघ । कुतूहलेनइब-कौतुक्से जैसे । जवाहर 
"वेगसे । staat | यस्याः=जिस पुरोकी । प्राकारभि त्याम एवो 
की दोवालसे । सहसा निषिद्धः=रकाएक रोका गया । बहिः=( dm 
बाहर ही । रसनुन्आारजता gal अरम्वुवर्पव्याजेन=जलवरसानेके वहाते! 
भृशम्‌ भ्ररोदीत्‌ःप्रत्यन्त रोया । 
Hrsg! -कुतू हलेनेति g वहतीत्यम्बुवाहोः=मेचः । wf 
कतूह्तेन-अन्तःप्रवेश-कीतुकेनेवेति हेतुप्रेच्चा | जवादुपेत्य यस्याः प्राका रमित 
सहसा निषिद्धो=निवारितः भ्रतएव बहिरेव रसन्‌ Sasa । दुःखात्‌ su 
m अम्बुवरषव्याजिन भृशमरोदीत्‌=भ्रश्नणि मुक्तवान्‌ । 'रुदिर्‌ TATU 
spo, Mure NEM Os co ARTA UE ; b 
| त्वात्सकरः ॥४१॥ | 





( ३७ ) 


भावार्थ--मेघ बड़े कुतूहलसे जसे quu mac जिस द्वारकाके पर» 
कोटेकी दीवालसे एकाएक रोक दिया गया तो ( दीवालके ) बाहर ही 
गरजता हुआ जलवरसानेके बहाने बहुत रोया । 

टिप्पणी--जैसे कोई व्यक्ति कुतूहलसे कहीं प्रवेश करना चाहता हो 
और उसे सहसा वाहर हो रोक दिया जाय तो वह वहीं पर रोने लगता है 
उसी प्रकार मेघ भी जलके बहाने जसे ग्रांसू वरसाने लगा और गरजनेके 
बहाने जोरसे रोने लगा ॥४१॥ 
यदङ्गनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः । 
श्रर्‍राधितोऽद्धा मनुरप्सरोभिश्चक्र प्रजाः स्वाः सतिमेषचिह्नाः ॥४२॥ 

ग्रन्वयः--यदङ्गनारूपसरूपतायाः भेदकं, कचिद्‌ गुणम्‌, इच्छत्रीभिः 
ग्रप्सरोभिः, श्राराधितः, मनुः, स्वाः प्रजाः, सनिमेपचिह्नाः चक्र, War d 

पदार्थं - यदङ्गनारूपसख्पतायाः=जहाँकी स्त्रियोके रूपकी समानताके | 
भेदकं = पृथक्‌ करनेवाले । कंचिद्न्किसो । गुणंरगुएको । इच्छतीभिः = 
चाहती हुई । ग्रप्सरोभिःन्व्मप्सराझोसे । श्राराधितःन्ग्राराधना ( प्रार्थना ) 
किये गये । मनु.म=प्रजापतिने । स्वाः eat प्रजाम्रोको । सनिमेप- 
चिह्वाः=पलक गिरानेके चिह्लवाली । चक्रे = कर दिया ।. ग्रद्धाऱयवास्तव में । 

सवंडूःषा--यदद्भूनेति u यस्याच्पुर्यामङ्गनानां रूपंन्ससौन्दयंमाकारो वा । 
“रूपं स्वभावे सौन्दर्ये ग्राकारश्लेषयोरपि' इति विश्‍व: dem सङ्पतायाः= 
साख्प्याद्भेदक == व्यावर्तक «feug गुणं=वर्मभिच्छतीभिः=अपेच्माणाभिः | 
'ग्राच्छीचद्योर्तुम्‌' इति विकल्पान्नुमभावः । ग्रप्सरोमिराराधितः = प्राथितो 
मनुः--मानुपसूष्टिकर्ता स्वाःनस्वकोयाः प्रजाः निमेषःन्पच्मपात एव चिह्न प्ट 
व्यावर्तकं तेन सह वर्तन्त इति सनिमेषचिह्णाः । ‘dA सहेति तुल्ययोगे' इति 


NM - Ei Z न x 
बहुब्रीहिः । चके । श्रद्धा-तत्त्वमित्युत्रेक्षा । 'तत्त्वे त्वद्धाज्जसा द्योः इत्यमरः । | 


अत्र स्वाभाविकतिमेपस्याप्सरसः प्रार्थनाहेतुकत्वोत्रेच्या ठारकाङ्गताता 
निमेषमात्रभिन्नममानुष सौन्दय वस्तु व्यज्यते ॥४२॥ F 
भावार्थ---जिस दारकाकी fene सौन्दर्ये sep SO? भैद- 
कारक किसी गुणको चाहतो हुई ग्रप्सराओोंके प्रार्थना करनेपर प्रजापति 
मनुने परपनी प्रजाशोंको पलक गिरानेके चिल्वसे युक्त कर दिया । 
cc ffe a, शा अर्थ है. aret fene क्योंकि मनुकी 


| ` सन्तान मानव कहलाती है, sequ तो देवता d भोग नहीं “मरि ergett 
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ग्रइगनायें मानव हैं अतः उन्हें निमेषवाली कर दिया । तात्पर्य यह है | 
भ्रप्पराशों dis द्वारकाकी स्त्रियोंकी सुन्दरतामें केवल यही न्तर 
कि इनके पलक गिरते थे प्रप्सराभोंके नहीं । समग्र सौन्दर्य समान रहते हु 
यह सनिमेष होना एक प्रकार से इनमें विशिष्टता थी ॥४२॥ 
स्फुरतुषारांशुमरी चिजालविनिन्हुताः स्फाटिकसौधपड क्ती: । 
meg नार्यः क्षणदासु यत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥४३। 
अन्वय:--यत्र, क्षणदासु, नार्यः, Eër षारांशुमरीचिजालः विनिह्न ताः 
स्फाटिकसौधपङ्क्तीः भ्रारुह्य, नभोगताः देव्यः इव, व्यराजन्‌ | 
पदार्थं--यत्र=जहाँ। णदासुन्टरातोंमँ । नार्यः==स्त्रियाँ । emus 
पारांशुमरीचिजाले:=चमकते हुए चन्द्रमाको किरणोंसे। विनिन्हुताः हम 
हुई सो। स्फाटिकसौधपङ्क्तीः=स्फटिकके महलोंकी पांतोंमें । geg: 
चढ्नेपर । नभोगताः=ग्राकाशचारी । देव्यः इवञ्नदेवाङ्गनाएँ जेसी । 
व्पराजन्‌=शोभित होती थीं i 
| सवंडुषा--स्फुरदिति ॥ यस्यान्पुरि क्षरादासु-रात्रिषु smi: स्फुरद 
j षारांशो;-चन्द्रस्य मरीचिजालै:==चन्द्रिका भिः बिनिन्हुता==ग्रपन्हुताः । तदेश 
रूपतापतोरगृह्ममाणा इत्यर्थः । ग्रत एव सामान्यालङ्कारः । 'सामान्यं गुणसाम्येन 
यत्र वस्त्वन्तरकता' इति लक्षणात्‌ | स्फाटिकानांम््स्फटिकविकाराणां सौधानां 
पडक्तीरारुह्य; नभोगता देष्यःन्देवाङ्गना इव । देवशब्दस्य पचादिषु देवडिति 
पाठात्‌ Fees इत्यादिना डीप्‌ । व्यराजन्‌ । सौधानामग्रहणादश्रडू- 
TUN तत्र लक्ष्यमाणा: स्त्रिय ged इव रेजुरित्यर्थः । app नभोगतत्वोठे- 
Sat पूर्वोकसामाब्यसापेक्षत्वात्सङ्कुरः ॥ ४३ ॥ 
भावाथ--जिस द्वारकामें स्त्रियां, रात्रिमें चमकती हुई wie 


जिनकी कांति छिप गई हे ऐसे स्फटिकमणिनिर्मि लोंपर चढी हुई, 
ग्राकाशमें खड़ो देवियाँ जैसी लगती थी । नित SEU 


टिप्पणी--कविका भाव जितन 
स्फटिकके महलोंपर चांदनी छिटकनेसे, समान वर्ण होनेके 


: Coen तिप नहत byugahgotri | 
समुहमुहु: पयसां प्रणाल्यः ॥४४॥ | 





( ३६ ) | 


| 
झन्वयः--यत्र,प्रतिक्षपम्‌, कान्तेन्दुकान्तोपलकु ट्टिमेषु हम्यंतलेषु, भ्रघःपाति- , | 
पयोमुचः, भ्रपि उच्चैः प्रणाल्यः, पयसां समूहम्‌, ऊहुः । 
पदार्थ--यत्रम्म्जहाँ । प्रति्तपम्‌=प्रतिरात्रिमे । कात्तेन्दुकान्तोपलकुट्टि- 
मेषरमनोहर चन्द्रकान्त मणियोंसे बने फर्शोवाले । हर्म्यतलेषुन्ठ्महलोकी 
घर्तोपर ॥ ग्रधःपातिपयोमुचः अश्रपि८-( अत्यन्त ऊंचे होनेके कारण ) नीचे ही 
छोड़ दिया है वादलोंको जिन्होंने ऐसे मो । उच्चः प्रणाल्य:-ऊँचे पनाले । 
पयसां समूहम्‌=जलोंके समूहको । zët करते थे । 
सवंङ्कषा--कान्तेति n यत्र--पुरि क्षपासुन्टरात्रिषु प्रतिक्षपम्‌ । विभक्त्यथंऽ 
व्ययी भाव: । कान्ताचिन्टरम्याणीन्ढुकान्तोप लानां--चन्द्रकान्तमणी नां कुट्टिमानि-- 
बद्धभूमयो येषु तेषु । 'कुद्टिमं बद्धममिः eg इति हलायुधः । हर्म्यतले- 
षच्चैः=उन्नताः प्राल्यः=जलमार्गाः। 'दृयोः प्रणाली पयसः पदव्याम्‌'इत्यमरः । 
ATAU STITT: पयोम्‌ चः=मेघा यासां ताः । भ्रघोकृतमेषमएडलत्वात्‌ 
अ्ज्ञातवृष्टिपाता अपीत्यर्थः । विरोधालङ्कारः । पयसां समुहन्ट्पयः पूरम्‌ ऊहुः= 
बहन्ति स्म । चन्द्रकान्तनिष्यन्देरिति भावः । वहेलिद्‌ “वचिस्वपि=' इत्यादिना 
सम्भ्रसारणम्‌ । शत्र सौधानां प्रणालीनां च तादुगोन्नत्यपय !पूरासम्बन्धोक्त्य~ 
तिशयोक्तिः nyx 
भावार्थ--यद्यपि द्वारकाके महल इतने ऊंचे थे कि मेघ उनकी घत तक 
पहुँच ही नहीं पाता था, फिर भी चन्द्रकान्त afri बने mu d 
किरणों पड्नेसे द्रवित हुए जलसे उन छतोंके ऊंचे पनाले निरन्तर बह 
रहते थे ॥४४॥ E 
रतौ Pagar यत्र निशाम्य दीपा्ञालागताभ्यो EE 
विभ्युबिडालेक्षणभी षणाभ्यो 29795? उ शशि ति e 
अन्वयः--यत्र अ्धिगुहम्‌, गृहिण्यः, रतौ, हिया दोपान्‌ panos वडूय- 
FT, जालागताम्यः विडालेचणभीपणाम्यः शशिद्धुतिस्यः, Pi i 
E. zi प्रधिगृहम्‌न्न्धरोंके अन्दर । 
पदार्थ-यत्रस्जिस (द्वारका) में जासे । दीपान्‌ 
गृहिएय:--कुलाइगनाएं । रतौन्टरतिकालम ` base बनी दीवालोपर | 
निशाम्यन्दियोंको बुझाकर | dpige च = सषणभीपणाभ्पः= 
जालागताम्यः-सजालो ( रोशनदानों ) से भाई हुई। qum Rue 
विल्हीको i nte bna त जि hls by eGangotri 
डरती थीं । - 





(ver) | 
सर्वङ कषा--रताविति ॥ यत्नन्न्पुरि गृहेष्वधि गृहम्‌ । anaa | 
_ भाव: | गहिणयः कुलाङ्गना अत एव रतौन्टरतिकाले Feat दीपान्निशाम्म 
निर्वाप्य। शमेमित्त्वादुध्रस्वादेशाभावश्चिन्त्यः । जालागताभ्यः=गवाच्चमाः T 
प्रविष्टाभ्यः । 'जालं गवाक्ष भ्रानायः इति विश्व: । विदूरात्‌ प्रभवतत | 
ैदूर्याणि=वालवायजानि मणयः 'वैदुय॑ वालवायजम्‌' इ त विश्वः | lk 
राञ्ञ्यः' इति ञ्यप्रत्ययः। अत्र विदूरशब्दो वालवायस्यादेशः पर्यायी d` 
तत्रोपचारितो वा। तेन वालवायाद्गिरेरसौ प्रभवति न विदूरान्नगरात। a 
तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रयुक्त । तदुक्तम--'वालवायो विदूरं च प्रकुत्यन्तरमे 4 
बा । न बै तत्रैति चेद्‌ ब्र याज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥' इति तेषां कुड्य घु=मित्तिपृ॥ ` 
संक्रान्ताम्य इति भाव: | ग्रत एव तच्छायापत्त्या पेड्गल्या eeng See 
इति भौषरााभ्यः==भयङ्कराम्यः । नन्द्यादित्वात्कर्त रि ल्युप्रत्यये टाप्‌ । UP 
afaa बिभ्युः=भीताः। मौग््यादिति भावः। विभेतेलिट । अत्र लज्जावार ० 
दीपनिर्वापण न केवलं तदसिद्धिः geg भयं. चोत्पन्नमित्यनर्थोत्पत्तिरूपो विप 

| भेरः। “विरुद्धकार्यस्योत्पत्तियत्रानर्थथ्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना या ef | 


मालंकृतिर्मता ॥' इति लक्षणात्‌ ॥४५।। à 


भावार्थ--जहाँ घरोंके अन्दर कुलाइगनायें रतिकालमें लज्जाके कार 
दिया बुझा देनेपर, वंदूर्यकी दीवालोंपर गवाक्षोंसे आई हुई चाँदी 
विल्लीकी ata सी भयंकर देखकर घवड़ा जाती थीं | | 


Í 


7 


1 
टिप्पणी--वैदुर्य--इसे वालवायज, deg या लहसुनियाँ कहते है। 
विद्र शब्दसे प्रभव श्रर्थमें ञ्य प्रत्यय हुआ है कुछ लोगोंने Pe 

गामके नगरम उत्पन्न होनेसे इसे ded कहा है किन्तु भाष्यकारने स! 

किया है यह वालवाय नामक पर्वतमें उत्पन्न होता है । बालवायको f 
आदेश हो या बालवायका पर्याय विदूर माना जाय अ्रथवा वालवायसे उस 
हुए मणिको विदूर नामक नगरमें तराशा जाता हो, किसी न किसी ei d 
Dez उसका ein होनेसे प्रत्यय हुआ है। यह कुछ पीलापन लिये E 


दार होता है । गवाक्षोंसे इसकी दीवालपर पड़ी चाँदनीसे वास्तवमे वि 
St प्रांखोकी प्रतीति हो सकती है uu | 


यामति लस | 
ऋउ वानः प्रति बिम्बिताङ्गाः सजीबचित्रा इव रत्नभित्तीः hive 


(D 


अन्त्रयः--यस्यां, Tey, मतिश्लक्षणतया, ग्रालेख्यं विधातुम्‌, ग्रशक्र वन्तः, 
युवानः, प्रतिविस्बिताङ्गाः, रत्नभित्ती:, सजीवचित्रा:, चक्र: । 

पदार्थ--यस्यांल्डजिस (द्वारका) में । गृहेषु>घरोंमें । ्रतिश्लक्ष्णतया= 
(बाले) अत्यन्त चिकनी होनेके कारण । ग्रालेल्यं fraser oa । 
अशक्नुवन्तःन्व्न समर्थ होते हुए । युवानःन्व्युवक लोग ॥ प्रतिविम्विताङ्गाः= 
e ही शरीरका प्रतिविम्ब ( उन दोवालोंपर ) पड्नेसे रत्भित्तीः= 
मणिमय दीवालोंको । सजीवचित्राः=सचेतन चित्रोंबाली । gët 
देते थे 1 

age कषा--यस्पाभिति ॥ यस्यान्तपुरि गृहेष्वतिश्लक्ष्णतयान्टरत्नमित्ती- 
नामतिस्निग्धतया श्रालेख्यंस्स्चित्रं विधातु सतिर्मातुमशवनुवन्तो युवानः प्रति- 
विस्बिताझगाःन्न्स्वयं urg संक्रान्तमूर्तयः सन्तो रहनभित्तीः सजीवचित्राः= ` 
सचेतनचित्रवतोरिव चछ रित्युप्रेक्षा ॥४६॥ 

भावार्थ-जहाँ घरोंकी दोवालें भ्रत्यन्त चिकनी होनेसे युवक उनपर 
चित्र तो नहीं वना पाते थे किन्तु अपना हो प्रतिबिम्त्र उनपर पड़नेसे दीवालों” 
को सजीव चित्रोंबाली कर लेते थे। 
 टिप्पणी--यु वकोंका चित्र वनानेका शौक भले हो पूरा न होता हो 
किन्तु उनके घरोंमें घुसते ही प्रतिविम्व पड्नेसे दीवालें चित्रित लगती थीं । 
यद्यपि चित्र निर्जीव होते हैं किन्तु ये चित्र अपने विम्बके भनुसार चेष्टाएँ 
भी करते थे, यह भाव हे ॥४६॥ . 
सावण्यभाजाँ प्रतिमागतानां लक्ष्ये: स्मरापारडुतयाजनानाम ' 


mai कपोलैः कलधौतधामस्तम्भेषु भेजे मणिदपंणश्रीः ॥४७॥ 


ग्रन्वयः--यस्यां कलघौतधा मस्तम्भेपु प्रतिमाग्रतानां, सावणएयभाजाम्‌, 


भड्गनानाम्‌ स्मरापाण्डुतया, लक्ष्यैः कपोलैः, मणिदर्पणश्रीः भेजे । 
- पदार्थ--यस्यार्म्नजसमे । कलयौतघामस्तम्मेपु=सुव्णमय । घरोंके 
सम्भोग । प्रतिमागतानां==प्रतिबिम्वित हुई | सावणर्यभाजांम्मसमानवर्णवांली | 
 भानानाम्‌म्ित्रयोके । स्मरापाण्डुहगालकामोट्रेकसे फीके qunm कारण । 
सक्ष्य:-स्पष्ट ही भिन्न प्रतीत होनेवाले । कपोलैः=गालोसे । मणिदपंणुषी:= 
स्फटिकको शोभा । भेजे-नारणकी गई | 9s Bc 

सवड . Mumukshu पाते Varanasi Colfacterelisiteee mA uU " 


+ कषा--सावणयात : र 
ry । 'कलघौतं रौप्यहेम्तोः इति विश्वः । प्रतिमागतानाँख्सतिविस्बगतावा 





( v8 ) 


दावएरयंभाजास्‌=तस्सावरण्यादगृहीतभेदानामितयर्थः । HATA सामान्यालङका, भइ 
(सामान्य गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता' इति लचाणात्‌ । अङ्गनानां साह्य 
पाणडुतया लक्ष्येविभिन्नवणंत्वा द्ध, देन गुह्यमाणारित्यर्थः । कपोलेमं रिपदपणात 
स्फटिकमुकुराणां श्रीरिव श्रीः भेजेमप्राप्ता इति निदशंना । सा Aaa 
प्रसादलब्धेति तेनास्याः सङकरः ॥४७॥ 
` भावार्थ--जिस द्वारकामें सोनेसे वने घरोंके खम्भोमें प्रतिविस्बित ह 
समान ( सुनहरे ) ववाली थ्रंगनाश्रोके कामवश धूसर पड़े हुए कपोल euh 
की शोभा देते थे । 
टिप्पणी--कविको कहना इतना ही है कि अंगनाभ्रोंकी देह और घरे 
ara दोनों सुनहरे हैँ ग्रतः देहका प्रतिबिम्ब उनमें पड्नेपर कोई भेद र 
प्रतीत होता । किन्तु कामवश जो अंगनाभोंके गाल फीके पड़ गये हैं उसे - 
स्पष्ट पृथक्‌ पहिचानी जा रही हैं, We सोनेके खम्भोंमें फोको 
प्रतिबिम्ब स्फटिक मणि जैसे लग रहे हैं । इस सारे वागजाल से पाठकके फ | 
कुछ नहीं पड़ता NYIN à 
शुकाङ्गनीलोपलनिमितानां लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाय्‌। | 
यस्यामलिन्देषु न चक्र रेव मुग्वाद्धूना गोमयगोमुखानि ॥४५॥ | 
ग्रन्वय:--यस्यां, मुर्वाङ्गनाः, शुकाङ्गतीलोपलनिमितानां, Tee 
भासा, लिप्तेषु श्रलिन्देषु, गोमयगोमुखानि न चक्रुः, एव । | 
पदार्थ--यस्यां=चिसमें।मुगवा ङनाः=मोली-माली स्त्रियां । que 
लोपलनिभितानां -- gui शरीर जैसी नोलमणिसे वनी हुई । गृहदेहलीगांन 
घरकी देहलियोंकी, भासाऱक्रान्तिसे | लिप्तेषु-लोपे हुए । ufu e à 
E ह । गोमयगोमुखानि=गोवरका लीपना। न चक्र्रेवन्न्नही पर 


सवङ्कघा--शुकाङ्गेति ॥ पस्यां--पुरि मुग्धाङ्गनाः शु काज़ूवस्नी लोपत् ; 


नीलमणयः | मरकतानीत्यर्थः । 'उपल: प्रस्तरे मणौ” इति विश्व: । तैनिर्भित Kë 
ग्रहाणां देहल्य:>गृहढार-शाखाधारदारूणि | 'गुहावग्रहणी देहली” xen. 
क ped beh बा र RITE । 'प्रघाणप्रघणालिन्दा बर्हिर 

मर: गोः परोष t g^ e 
क ताक UN eae ae 
विश्व; । न wate । मरकतप्रभायां विलेपनश्रान्त्येति भाव: | अत एव $ | 


| 


( ४३ ) 


लङ्कारः । 'कविसम्मतसादृश्याद्वस्त्वन्तरमतिहि यत्‌ । स भ्रान्तिमान्‌' 
॥इत्यलइकारसर्वस्वका रलचाणात्‌ ॥४८॥ 

i भावाथं-जिस द्वारका की भोलीभाली ferat ga शरीर जैसी 
र लमणिसे बनी देहलियोंकी कान्तिसे युक्त द्वारके बाहरी भागोंको गोवरसे . 
हीं ही लोपती थी । 

टिप्पणी -चीलमणिकी हरीकान्तिसे उन्होंने समझ लिया कि ये प्रलिन्द 
से लीपे जा चुके हैं, यह भ्रान्तिमान्‌ ग्रलंकार हे ॥४८॥ 


गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालम्बिभिश्च॒न्द्रकिणां कलापः। 
| हरिन्मणिश्यामद्णाभिरामेगहाणि dg रिव यत्र रेजुः ॥४९॥ 


ग्रन्वय:-- यत्र गोपानसीषु, चणम्‌, ग्रास्थितानां, चन्द्रकिणाम,पालम्बिभिः, 

कलाप:, गृहाणि, हरिन्मरणश्यामतुणाभिरामै: नीघ्र:, इव, रेजुः । 

| पदार्थ-यत्रन्=जहाँ । गोपानसीषुर-वलभियोंमें । चणमून्त्योडी देरके 
हये । प्रास्थितानां--वैठे हुए । चन्द्रकिणामुत्ट्मयूरोके । भ्रालम्विमिःन्न्लटकते 

हुए । कलाप:>-पंखोंसे । गृहाणिज-घर | हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामेन्यपरकत- 
| मणिके ataa तिनकोसे मनोहर । Wei: इवमछतोंके किनारोंसे जैसे । रेजुः= 
HW शोभित होते थे | 

wee कषा--गोपानसोष्विति। यत्रन्पुरि ग्रहाणि ape 

SUIT । छादनाघारेषु वंशपञ्जरेष्वित्यर्थः । अत एव “गोपानसी. तु वल n 
dä वक्रदारुणि’ इत्यत्र 'पटलाधारवंशपञ्जर इत्या SE 
एपत्कालम । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आस्थितानासुन्टमासीताना चन्द्रकः 
JSt. 'समौ चन्द्रकमेचकौ' इत्यमरः । ge SE 
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लटकते हुए पंखोंके समूहोंसे, वहाँके महल मरकतमणियोंके साँवले E रत 
मनोहर छतोंके किनारेवाले जैसे लगते थे । AU ‘a 
टिप्पणी--गोपानसी या वलभी--छतको ढालवाँ वनानेके लिये dos 
Ser करके रखी जाती है उसे वलभी कहते हुँ उन वलभियोंपर मोर sf 
बैठते थे और वहाँसे अपने Talat नीचे लटका देते थे तो ऐसा प्रतीत - 
था मानो इन भवनोंकी छतोंके किनारे मरकतमरिकों ama ia 
गये हैं ॥४९॥ i i Ff 
PERC रप्यतुलेवितानमालापिनद्धेरपि चावितानः। ` ke 
रेजे विचित्रेरपि या सचित्रेग हैविशालरपि भू रिशालः Uon | 
अन्वय---या वृहत्त लेः श्रपि अतुलैः, बितानमालापिनद्धैः श्रपि ufi 
बिचित्रैः अपि सचित्रेः, विशालैः ufa भूरिशालैः गृहैः रेजे। | S 
पदार्थ-याजो (द्वारका) । gë लैः श्रपिञ्=्यड़ी-वड़ी gN दर 
ग्रतुलैः=तुलाग्नोंसे रहित ( यह विरोध प्रतीत होता sl अतुल--म्रनुपप प्रतो 
अर्थ करके उसका परिहार होता है) । वितानमालापिनद्धेः go 
(चंदोवों) की मालाग्रोंसे déi हुए भी । अवितानै:--वितानोंसे रहित La? 
है। अघितानै:-्ग्रशुन्य, भरे प्रे saad करके परिहार है ) विचित्र: गरी 
चित्रोंसे रहित भी, (विरोध, विचित्र--विलक्षण cnp करके परिहार 
सचित्रेः=चित्रोसे युक्त। विशालैः अ्रपिःःशालाशों ( प्रकोष्ठ-बैठक ) से अ 
भी । ( विरोध, विशाल=विस्तृत यह परिहार ) भूरिशालैःननब्रहृतसे ! m 
( कमरों ) वाले । गृहः=भवनोसे । रेजेस््शोभित थी । 3 
सर्णङ कषा--बृह॒दित्ति ॥ gtt: वृहृत्यस्तुला -_उपरिस्थाप्यदार्वाश. | 
भूतानि स्तम्भाग्रपीठानि येषु तैः बृहत्‌ लैस्तथाप्यतुलैः-्व्तव्रहितैरिति fet i 
भनुपमेरित्यविरोध: | 'तुलामाने पलशते सादृश्ये राशिभाण्डयोः। THs 
दारुवन्थाय पीठ्याम्‌' इति हैमः। वितानानासु=उल्लोचानां WW] भे 
पङ्क्तिभिः पिनद्धः-ग्राच्छादितैः तथाष्यवितानेः==तद्रहितैरिति विरोषः । ११ ५ 
रित्यविरोधः । समस्तवस्तुसमृद्धैरित्यर्थ:। ‘sey वितानमुल्लोचः "EI 
fq तुच्छकम्‌' इत्युभयत्राप्यमर:। चिचित्रै:--्लेख्यरहितैरपि eft दि 
हितेरिति विरोधः । विचित्ररद्भूतैरिति परिहारः। oer" 
SUUS Ven, सत्ता, मृहैकबेश येधा सनितः ग्हांला*गृह/ aereo ही © 
गारकदेशयोः' इति विश्व: । तैः विशालेरपि भूरिशाले:--प्रचुरगृहैकदेशनि | 
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m 
t. 


(४५०) 


रिति विरोवः । विशालेः=पृथुलैरित्यविरोषः । 'विशालं पृथुलं Wed! इत्यमरः ४ 
1 qu S ` 5 

à eee M है रेजे। भपिरयं सत्र विरोधे । 

माता[डराधालड्कार: । विरोधः सोऽविरोघेऽपि विरुद्धत्वेन ges? 

ke काव्यप्रकाशलक्षणात्‌ । EE 


| भावार्थ--जो द्वारका ऐसे महलों पे शोभित हो रही थी जो क्कि वृहत ला- 
ke होनेपर भी अतुल ( भ्रनुपम ) थे। वितानोंकी ( च दोवोंकी ) मालाग्रोसे 
बे हुए भी अवितान (ama, सर्वसमृद्धियुक्त ) थे, सचित्र होनेपर भो 
Er (अनोखे) थे श्रौर विशाल (eta) भी भरिशाल प्रचुर प्रकोशों- 
ते) थे । S FE 


 टिप्पणी--तुला-खंभोंके ऊपर लगी हुई और भागेको बढ़ी 


s 
४ Se ga उस 
falar कहते है जिसपर छज्जा (या बरामदा) टिकाया जाता हे 1 यहाँ 


wq, ग्रवितान, विचित्र श्रौर विशाल sedi व्युत्पत्तिलम्य Wu वहत्त ल 
faa, सचित्र और भरिशाल शब्दोंका विरोध जैसा तीत erg pay 
m जिस भ्र्थमें weg (जसे "Meet, अ्रवितानस्प्रशन्य, विचित्र> 
pera तथा विशाल--विस्तीर्ण) उसके अनुसार उचित यर्थ लग जाता है । 
परतु यह वास्तविक अर्थ लेनेपर “प्रपिका कोई od नहीं रह जाता । अतः 
up विरोधका fag € उदाहरण नहीं है ॥५०॥। 

' चिक्रसया कृत्रिमपस्त्रिपङ क्तेः कपोतपालीषु निकेतनानाम्‌ | 

| मार्जारमप्पायतनिश्चलाङ्ग यस्यां जनः कृत्रिममेव मेने । ५१॥ 
` भन्वयः—यस्यां निकेतनानां कपोतपालीषु, कृत्रिमपत्त्रिपडक्ते: चिक्रंमया, 
परातनिश्चलाङ्ग' मार्जारम्‌ aft, जन: कृत्रिमम्‌ एव मेने । 

` पदार्थ--यस्यां=जिस (द्वारकामें) । निकेतनानां--घरोंके । कपोतपालोषु= 
FES दरयामें । कृत्रिमपतित्रपङ्क्तेः=कृत्रिम पत्तियोंकी पंक्ति पर । चिक्र - 
| आन्आक्रमणकी इच्छासे । थायतनिश्चलाङ्गन्टमुके हुए भौर स्थिर gett 
JT । मार्जारमपि=विल्लेको भी । att । कृत्रिमम्‌ एव=कत्रिम ही । 
IR =समभते थे | a 

. Wis कषा--चिक्तंप्रयेति ॥ यस्यांन्पुरि निकेतनानांम्वेशमताम्‌ । 


म gt तिकेतनम्‌' इत्यमरः । कपोतान्‌ पक्षिणः पालयन्तीति कपोतपाल्पः= 
| Rez विशेषा t लका 1 

4 MUM: स्तम्भाग्रप्रसारिता दारुविशेषाः। 'कपोतपालिकायां तु 

hes? EH सकम्‌' gaa: कर्मण्यण डीप्‌ । तासु कृत्रिमपत्त्रिणॉस्दार- 

| Bà Reg कर्मणिउधछी भा Farite gee तर dtr 
न्तात्‌ 'ग्र प्रत्ययात्‌” इत्यकारप्रत्यये टाप्‌ । qeu 
ANU न भवति । श्रत्र केक च्यादिव्यतिरिक्ताथेईपि 'ग्रतपसर्गादा इति 
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वेकस्पिकस्यात्मनेपदनिमित्तस्यानुपसर्गत्वस्य वैवक्षिकस्य SET = 4 
amd वा निश्चलमझू् यस्य तं मार्जारं=विडालमपि \ 'श्रोतुविदाः 
मार्जारः? इत्यमरः । जनः pn निवृत्तमेव मेने न तुवा 
मित्यर्थः । 'ड्वितः Pa? मत्रेर्मम्तित्यम्‌' इति मम्प्रत्ययः | श्रनेन Slab 
भेदो ege इति शिल्पज्ञानातिशयोक्तिः । अत्र कविकल्पितसादृश्यान्मार्जारजनर' 
कुत्रिमाक्कत्रिमेषु विपरीतमतिवर्णनाद्‌ भ्ान्तिमदलड्कारः WAR u 3 | 
भावार्थ--जिस द्वारकाके भवनोंमें कवूतर पालनेके दराजोपर aH रा 
( लकड़ी थादिके ) पच्चियोंको वास्तविक पक्षी समझकर, उनपर Ae 
लिये सिकुड़कर निश्चल बैठे हुए विलारको भी लोग कृत्रिम ही समभतेथे। | र 
टिप्पणी--यहाँ दो आन्तियाँ है । काठ या पत्थरकी वनी eck | 
आक्रृतियोंको बिल्लेने वास्तविक पक्षी समभा, ग्रौर उनपर भपटनेके निये न| 
पने gitar स्थिर करके बैठा तो लोगों ने उसे भी उन पाच्चियोकी d १ 
कृत्रिम हो समभा | कविके कथनका तात्पर्य है कि वहाँके शिल्पियोंका f १ 
ऐसा उत्कृष्ट था कि कृत्रिम और वास्तविकमें भेद करना कठिन था ॥५१॥ | 
क्षितिप्रतिष्ठी$पि मुखारविन्देर्गध्वूजनरचन्द्रमधश्चकार । d 
ग्रतीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादश्वुङ्गाणि वृथाध्यरुक्षत्‌ ॥ ५२१ | ` 
झन्वयः--यस्यां qs, क्षितिप्रतिष्ठः sia, मुखारविन्देः चन्द्रम्‌ Wm ` 
कार | भ्रतीतनक्षत्रपथानि TATTLE वृथा भ्रध्यरुक्षत्‌ । | 
पदार्थ--यत्र--जिसमें । वधूजनः=स्त्रयोंके समूहने । चितिप्रतिष्ठः पिश ` 
af स्थित होनेपर भो । मुखारविन्दैः=={अपने) मुखरूप कमलोसे । च्म] ` 
चन्द्रमाको | भ्रघश्चकार=तिरस्कृत कर दिया । ग्रतीतनच्ञत्रपथानिन्नता| | 
(तारों)के मार्गका भ्रतिक्रमण करनेवाले । प्रासादश्एड्गाणिममहलोंकी छतोपर| 
(वे) वृथारूव्यर्थ ही । भ्रध्यरक्षत्‌ = चढ़ती थीं । : | 
 सर्गङकषा--क्षितीति॥ यस्यांन्पुरि वघूजनः क्षितौ प्रतिष्ठा यो 
स=भूमिस्थितोऽपि चन्त्रस्‌ । दिवि स्थितमिति भाव: । तत्रापि मु खैरेवारविष| 
घश्चकारेति विरोधः। स्वलावण्यमहिम्ताऽघरीचकारेति परिहाराद्विरा॥| 
WEST: । प्रतीतानि नक्षत्रपपमतीतनक्षत्रपधानि । "repe: Weed] 
fiaa इति समासः । 'द्विगुप्राप्तापन्ना-' इत्यादिना पर्बल्लिङ्गताप्रतिप | 
प्रासादश्युज्भाणि वृथा अ्रध्यरक्षत्‌-प्रधिरोहति स्म । भ्रनधिरह्मवाधःकरणा | 
भावः । रोहतेलुंडू । “शल इगुपघादनिटः कस: इति च्लेः बसादेशः। SI 
करणुवाषयार्थस्य श्लेषविरोघोपजीव्यवैयर्थ्ये हेतुत्वात्सङ्कीणंः ९ d 
लिङ्गभेदः ॥५२॥ S | 
००-भावार्श“- जिस द्ारकाकी esi [oe Rel ile EA भ्रपने मुक d 
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| करनेवाले (भ्रत्यन्त ऊँचे) महलोंको छतोंपर चढ्ना तो उनका व्यर्थ ही होता था । 
 टिप्पणी--द्वारकाकी स्त्रियोंके मुख चन्द्रमासे भी सुन्दर थे और वहाँके 
a महल नक्षत्रमार्गसे भी ऊँचे थे, इतना ही कथन कविको अभिप्रेत है ॥९२॥ 
W| रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः । 
के! यस्यामसेवन्त' नमद्दलीकाः समं वधृभिर्गलभीयुवानः ॥५३॥ 
 अझन्वयः--यस्या युवानः रम्या इति पताकाः प्राप्तवतीः, विविक्ता इति 
qi रागं वर्धयन्तीः, Ta लीका: वलभीः, वधूमिः समम्‌ ग्रसेवन्त । 
टी पदार्श--यस्यांम्मजिस (द्वारका) में । युवानः-्युवक लोग । रम्या efi 
l| रमणीय है इसलिये । पताकाः प्रावतीःन्पताका (ध्वजा या प्रसिद्धि) को 
१ प्राप्त की हुई । विविक्ता इतिम्टएकान्त या स्वच्छ है इसलिए । रागं=प्रनुरागको । 
. बर्धयन्तोः=वढ़ाती हुई । नमद्द लीकान्न्छतोंके किनारे जिनके we हुए हैं, ऐसी, 
ग वलभीः=छज्जों को । वधूभिः समम्‌=सित्रयोंके साथ । श्रसेवन्त=सेवित करते थे । 
सर्गङ,कषा--रम्या इति यस्यान्टपुरि युवानो रस्यान्टरमणीया इति 
' हेतोः पताकाः प्राप्तवती:=उत्चिघ्त्रजा इत्यर्थः | भ्रन्यत्र रम्या इत्येवं पताकाः 
| प्राप्तवतीः । प्रसिद्धि गता इत्यर्थः । “पताका वेजयन्त्यां च सौभाग्येईकध्वजे$पि 
end च', “इति हेतौ प्रकरणे प्रकारादिसमासिषु' इत्युभयत्रापि विश्वः । विविक्ता 
विजना विमलाश्च इति हेतो रागं वर्धयन्तीः । “विविक्तौ पूतविजनौ' इत्यु- 
परिः भयत्राप्यमरः। नमद्दलीका=नग्रनीध्राः । 'वलीकनीध्र पटलप्रान्ते' इत्यमरः । 
Me प्यत्र तमन्त्यो वल्यस्त्रिवल्याख्या मध्यरेखा यासां ता नमद्वलीकाः | gege 
ett इति कप्रत्ययः । 'वलो मध्यमरेखोभिजीरत्वग्गृहदारषु इति वैजयन्ती | 
पर We गाराणि। कूटागार तु वलभो' इत्यमरः | qui: सममसेवन्त= 
' बधूसहिता ग्रसेवन्तेत्यर्थः | अत्र वघूनां वलभीवां च प्रकृतातामेव घर्मसाधम्येणौः 
य प्यावगमात्‌ केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता न श्लेषः । तत्र विशेष्यस्यापि 
ae) शितष्टत्वनियमात्‌ । यथाहुः-'प्रस्तुतानां तथान्येषां केवलं तुल्यघमंतः | ्रौपम्यं 
Cl गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता i इति ॥५३॥ 
प भावार्थ--जिस द्वारकामें युवक लोग श्रपनी भ्रियाग्रोंके साथ छतोके 
| स्पर बने हुए हवादार छज्जोंपर वैठकर gp लेते थे। m वे छज्जे 
र| रमणीय, पताकाओ्रोंसे सजे हुए, एकान्त होनेके कारण रागको बढ़ानेवाले थे । 
| टिप्पणी--यहाँ टीकाकारोंने पताका, विविक्ता और वलीका शब्दोंको 
p इपर्थके dëng ga Dër Gash हया 
| किन्तु हम इसे उचित नहीं समझते । इन विशेषणोंवाली स्त्रियों तथा वल- 
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भिरयोका युवकोंने एक साथ उपभोग किया इस भर्थकी ATI युवकोंने | 
साथ ऐसी वलभियोंकी उपभोग किया, यह ग्रथ प्रधिक रसवद्धक हैं। कि 
quit श्लेष तभी माना जा सकता हूँ जव विशेष्य भी Rae या ew 
विभक्तिक हो, यहाँ सममूका साथ शर्थ E एक साथ नहीं, भर उसका प्र 
केवल वधूके साथ है इसलिये वधूभिः यह तृतीयान्त प्रयोग है ॥५३॥ 
सुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वा बिभ्रन्ति यत्र श्रमदाय QUU । 
मधूनि वक्त्राणि च कामिनीतामामोदकर्मव्यतिहारमीयुः ॥५४॥ | 
अन्वयः--यत्र , अप्रतियलपूर्वाम्‌,सुगन्धिताम्‌, विश्रर्ति, मधूति, f हस 
ववत्राणि च, यूनां प्रमदाय, भ्रामोदकर्मव्यतिहा रम्‌ ईयुः । m 
पदार्थ--यत्रसजहां । अप्रतियलपूर्वाम्‌न्टबिना किसी संस्कार ml 
` प्रयास) की । सुगन्बितांन्ससुगन्वताको | विभ्रान्तिऱ्यारण करते हुए gfi 
मद्य । कामिनीनां ववत्राणि gäil कामिनियोंक्रे मुख । यूनांन्-युवकोको।| 
प्रमदाय-उन्मत्त करनेके ` लिये । ग्रामोदकर्मव्यतिहारम्‌==परस्पर qun बे 
करनेके व्यवहारको | ईयुःनप्राप्त gU । | | प्रप 
. सर्गङ कषा--वुगर्धितामिति n यन्रन््पुरि न प्रतियत्नः==संस्काए 
gat यस्यास्तामप्रतियत्नपर्वाम्‌=प्र्ात्रमाम्‌ । स्वाभात्रिकीमित्यर्थः । “प्रति| इ 
यत्नस्तु संस्कारः इति वैजयन्तो । शोभनो गन्धो येपां तेषां भावस्तत्ता dg 
सुगन्धितां=सौरम्यम्‌ । 'गन्धस्येत्‌-' इतीकारः। विञ्नन्ति=विश्राणाति। बा * 
नपुसकस्य' इति नुमागमः | सधूतिन्ट्मद्यानि कामिनीनां वक्त्रारि wo mu 
प्रमदाय = प्रीत्ये ग्रामोदकमंण:न्न्वासनाधानस्य व्यतिहारं==परस्परक रणमीुः। | 
भ्रन्योन्यगन्थेनान्योत्यं वासयामासुरित्यर्थः | इणो लिद्‌ । अत्रापि मधूनां वक्त्रं 
च प्रकृतत्वात्ततूर्वक एव तुल्ययोगिताभेदः। तेत यूनां मधुत्रासितवधूवदपार | 
AN च. वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातङकभोगाः पौरा i d 
_ मावार्थ--जहाँ बिता किसी संस्कार (कृत्रिम प्रयास) के (wate eat} 
विक रूपसे) सुगन्धिताको धारण करते हुए मद्य और कामिनियोंके मुख yaar | 
को उन्मत्त करनेके लिये परस्पर एक दुसरसे सुगन्धिकर्मका लेनदेन करते थे 
टिप्पणी--कामिनियोंके मुखोंमें भी स्वाभाविक सुगन्ध थी और sei | 
भो । युवक मद्य पीकर भी उन्मत्त होते थे और कामिनियोके मुख देखकर भी | 
ऐसा प्रतीत होता था कि युवकोंको उन्मत्त करनेके लिये इन दोनोंने UU 
सुगन्धित करनेके कार्यका विनिमय कर लिया था । ' | 
है E शव हर वीर RR ॥ Tb Bai. pussy ही d 
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' रतान्तरे यत्र गृहान्तरेषु वितादिनियेहविटडनीड: । 

दतानि "omg वयसां गणोष्न्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम्‌॥५५॥ 
अन्वयः--यत्र, गृहान्तरेषु, वितदिनियू हविटङ्कुनीडः, वयसां qur, Wet 
| तान्तरे, रुतानि zit, स्फुटम्‌ भ्रन्तेवासित्वम्‌ राप । 
पदार्थे-यत्रन्न्जहां | गृहान्तरेषु = घरोंके भरन्दर । वितदिनियू'हविटडूनीड: 
॥ | >विहार-मण्डपोंके कंग्रोंकी छतोंपर घोंसले बनाये हुए । वयसां गणः-पत्षियोंका 
Weg । भ्रङ्गनानां=स्त्रियोंके । रतान्तरे--रतिकालीन | रुतानि-घ्वनियोंकों । 
े JOLAJ हुआ । स्फुटम्‌ = प्रत्यक्ष ही । ्रन्तेवासित्वम्‌ भ्राप=शिष्यत्वको 
TI प्राप्त हो गया । 
M -_ सर्वङ्गुषा-रतान्तर इति । यत्र--पुरि ग्रहान्तरेषु वितदंयोः=विहार- 
व| teat: । स्याद्वितदिस्तु वेदिका इत्यमरः । तासां fag हाः=मत्तवारणाख्या 
| पायाः । "frr मत्तवारणः' इति वैजयन्ती । तेषां विटङ्काः==उपरिंतन्यः 


शिष्या: । 'छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये’ इत्यमरः। 'शयवासवासिष्वकालात्‌' 
AW: तेषां भावस्तत्वमाप । समीपे प्रतिशब्द ययाथरुतमुच्चार णादेव- 
Weert । em एव स्फुटमिति व्यञ्जकप्रयोग: ॥५५॥ 

WM] भावार्थ-जहाँ घरोंके भीतर विहारमण्डलोंके कंगूरोंपर वनी कपोत- 
पातियोमे घोंसला बनाकर रहनेवाले पक्तियोंका समूह, स्त्रियोंकी रतिकालीन ` 
Riia सुनता हुआ स्पष्ट ही उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया! , 
| टिप्पणी--जैसे qe शिष्यको पढ़ाते समय स्वयं एक वार उच्चारण 
Pa gie उसीको शिष्य दोहराता है, इसी प्रकार रतिकालमें ferit जो 
हगि ES थी ऊपर dà हुए पक्षी उसीका ATR करते थें | यह 
Ru है ma 

TL Sep स्पष्ठतरेपु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेपु | 
 अकाहसाम्यवघुरम्कणागि/ sona AT OHI DAS o 
| भन्वेयः--यत्र, छन्नेपु ufr स्पष्टतरेपु, नारीकुचमगडलेपु, ball, 
पराणि. केवलं ama. e grat, शपि, श्राकाशसाम्य दघुः | 


~ 
? 
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सर्वंङ्कघा--परस्परेति | यत्रन्न्पुरि परस्परस्पर्धीनि--प्रहमहमिकयाश्यो. | 
न्यसामर्षाणि पराष्थ्यानिःशेष्ठाति ख्पाणि = सौन्दर्याणि यासां ताः। e ं 
स्वरूपे died इति विश्वः | qi भवाः पौरास्ताः स्त्रियः पौरस्त्रियः । स्त्रिया: | 
qa- इत्यादिना पुवद्धावः | विघाय=निर्माय वेधाः = स्रष्टा fes 
लक्ष्मीदेव्या: निर्भित्याम्लनिर्माणेन राप्तं यत्‌ घुरोनन्त्वञ्जकीटन क्षतस्यन 
उत्कोर्णस्बैकवरणंस्योपमथान्ट्साम्येन वाच्यमुन्त्मपवादः HCH CH, ` 
तदेव मलमिति केचित्‌ । ममां । घुणाचरवत्‌ यादुच्छिकमिदं श्रीदेवतासौन्द-| ` 
शिल्पं न कौशलमित्ययशः ्ालितवानित्यर्थः । भ्रनया चातिशयोवत्या पौरस्त्रीणं| 
रमासमानसौन्दर्य वस्तु व्यज्यते ॥५८॥ | 
भावार्थ--जिस द्वारकामे एक दूसरेके सौन्दर्यकी स्पर्धा करनेवाले श्रे 
रूपोंवाली नगरकी स्त्रियोंका निर्माण करके विधाताने अपने उस ATTACH | 
सदाके लिए मिटा दिया, जो कि लक्ष्मीको बतानेपर “घुणाचर न्यायसे «| 
पड़ी” ऐसा, लोगोंसे उन्हें मिला था । | 
टिप्पणी-घुणाक्षरन्याय--दोमक या इसी प्रकारका कीड़ा लकड़ी या| 
पत्तोपर काटकर जो कुछ भ्राकृतियाँ*सी वना देता है उनमें कभी eet ae 
( क आदिव ) की भ्राकृति भी वन पड़ती है । यद्यपि वह उसे न तो समझा | 
है भौर न जानवूझकर वनाता है किन्तु अकस्मात्‌ भाग्यसे वह बन पड़ती Su 
इसीको घुणाचरन्याय कहते हैं । | 
लक्ष्मीको जब विघाताने बनाया तो लोग कहते थे कि विधाताको ऐश | 

रूप वनानेकी सामथ्य होती तो ऐसी ही ds भी किसी स्त्रीको बनाता, यह | 
तो घुणाक्षर न्यायसे वन पड़ो किन्तु द्वारकाकी सामान्य नागरिक fenis 
लक्ष्मीसे भी भ्रधिक सौन्दर्यशालिनी वनाकर ब्रह्माने भ्रपनी इस निन्दाको «a 
लिए मिटा दिया । लोग समक गये कि विघातामें ऐसी सामर्थ्य है । प्रखर | 
e wd हे कि स्त्रियां एक gate अपने सौन्दर्यको frere | 
करती थीं झर्थात्‌ प्रत्येक अन्य gäer sai | 
स्वरूववाली वनाती थी ut I का स्ती अन्य स्तीकी at min E 
क्षुण्णं यदन्तःकरणोन वृक्षा: फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव।  __। 

: अ्रध्युषुषो यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः TER | 
न पेश) cig en re ah 
म्‌ WETQW: जनस्य या: सम्पदः, ता मनसः भ्रपि प्रगम्याः अभवन्‌ | 
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: पदार्थे-“यतुन्जितना । अन्तःकरणेनन्टमनसे | चृण्णन्ठ्सोचा जाता है । 
तदेव==उतना हो । कल्पोपपदा:--कल्प जिनके र्म है ऐसे। वृक्षा:-्वुच (अर्थात्‌ ` 
za । ess । (किन्तु) याम्‌=जिस (दारका) requi 
. नेवाले | जनस्यञ्ग्लोगोंकी । याः संपदः=जो संपत्तियाँ है । n4 
सेवर न सी नहीं सोची र hs जो संपत्तियाँ है । n । मनसः 
सर्वंङ्कषा- श्रुणणमिति ॥ यदस्तःकरणन छुएणमुन्तप्रम्यस्तम्‌ । ममेदं 
भूयादिति भूयोभूय: सङ्कल्पितमित्यर्थ; । कल्पयन्ति सडकल्पितार्थानिति 
कल्याः । कल्पा इत्युपपदं व्यावतंक dui ते कल्पोपपदा वृक्षा: कल्पवृक्षाः तदेव 
` फलन्तिरफलानि निष्पादयन्ति । “फल निष्पत्तो' इति घातोलंट्‌ । कुतः | gi 
| पुरमध्यूषुष:न्ऱ्यस्यामुपितवत: । 'उपान्बघ्याङ gg: इति कमंत्त्रम्‌ । “भाषायां 
सदवसश्रुव:' इति व्वसुप्रत्ययः । जनस्य याः सम्पदो$भवन्‌ ता मनसो$््यंगम्याः । 
वाचामभूमय इति किमु वक्तव्यमिति भावः ¦ गृहे गृहे कल्पवृक्षसम्वन्था ति- 
| शयोवत्या पौराणां देवेन्द्रभोगो व्यज्यते। इह कल्प इत्युपपद स्वसंज्ञकदेशो 
- येषामिति व्याख्याने हिरण्यपूवं कशिपृमित्यादिवदवाच्यवचनदोषावकाशः ॥५९॥ 
` भावार्थ--कल्पवृक्ष. उतना ही फल देते हैं जितना कि मन से सोचा जा 
' सकता है किन्तु द्वारका वासियोंकी जो सम्पत्ति है उसकी तो मनसे कल्पना ही 
| नहीं हो सकती ॥५९॥ 

कला दधानः सकलाः स्वभाभिरुद्धासयन्सौधसितामिराशाः | 
यां रेवतीजानिरियेष हातु न रौहिणेयो न च रोहिणीशः ॥६०॥ 


अन्वय:--सकलाः कलाः दधानः, सौवसितामिः स्वभामिः, sm 


-— = «oe — 


gn 

ह| उद्भासयन्‌, रेवतीजानिः रौहिणेयः, यां हातु न इयेष, नच, (gea 

हो| रेवतीजानिः ) रोहिणीशः ( हातुम्‌ इयेष 7) 

d पदाथ--सकला:=समग्र, कलाः={६४) विद्याम्रोंको, दधानः=धारण 

र करते. हुए, सौघसिताभिःम्चूता पृते हुए neat सी que)! ez 

i भपनी कान्तियोंसे । भ्राशाः=दिशाश्रोंको । wem A 
 रेवतीजानि:--रेबती (ककुद्िकन्या)के पति ( रौहिणंय रन SCRI 


| यां gtt “जिसको छोड़ना । न इयेषः=नहीं चाहते थे न च Kl 
| केला: दघानःन्व्सपूर्ण (१६) कलाओको धारण e हुआ । सौधासितामिः 


WI as - कान्तिय ( चाँदनियों )से, आशाः 
A, सि करेन BEE oA cA Cooler e banda) 


| ` उद्भासयन्‌==दिशाश्रोंको प्रकाशित करता हु 


(९५ / 


अन्वयः--शिवेः ug: निषेव्यमाणेन, हरिणा, चिराय, अध्यास्यमाना | 
` उद्ररिम रोमाङकुरघाम्नि सिन्धौ, या, ( Rm: मर्श निपेव्यमाणेन हरिष | 
चिराय भ्रध्यास्यमाना, उद्रश्मिरत्नाडकुरधाम्ति ) मेरी, श्रमरावतीम, green) 


पदार्थ--शिबैःन्टकल्याणकारक ( मन्द-मन्द ) । ssim m ं 


निषेव्यमाणेन-सेवा किये जाते हुए । हरिणारभीकृष्णके द्वारा । चिराय- 


दीर्घकालतक | अ्रध्यास्यमानान्टप्रधि्ठित हुई, उद्रशिमिरत्नाइकुरवाग्नि= 
(ऊपरको) उठती हुई किरणोंके ग्र कुरोंके स्थानभूत | सिन्धौ = समुद्र में (स्थित) ; 
. aret (द्वारका ) । शिवैःन्टसद्रोसि, सरुद्धिन्ट्मरुतों ( देवताओं )से । निषेव्यः | 
माणेन=सेवित हुए । हरिणा--इन्द्रसे। चिराय भ्रव्यास्पमानान्टदीर्घकालक | 
अधिछित | उद्रर्मिरत्नांकुरघाम्नि=उठती किरणोंवाले रत्नाङ्कुरोके स्थानभूत | | 
iste पर्वतपर ( स्थित ) । ग्रमराव्तीन्अरमरावती ( इन्द्र नगरो ) को! | 


ग्राह्वास्त=ललकारती थी । 


सर्वेक्षुपा--निषेव्यमारोनेति | शिवेमंरुऱ्ि:ननमन्दमारतेः, अन्यत्र शिवेः= | 


रुद्रैः, मर्रद्रः=मरुद्गणश्च चिराय निषेव्यमाणन हरिणाम्-श्रीक्कष्णन, शक्रेण 


चाभ्यास्यमाना>प्रविष्ठीयमाना उद्रश्मीनां रत्नाङ्कराणाँ धाम्नि=स्थाने। | 


एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वाच्चेति भाव: । सिन्धौ स्थितेति शेषः। 


ag मेरौ स्थिताम्‌ भ्रमरा यस्यां सन्तीत्यमरावतीसु--इन्द्रगगरीम्‌ । “मतौ | 
बह्वचोऽनजिरा-' इति दीर्घ: । संज्ञायाम्‌ 'मादुपधायाश्च-' इति sem 


ATTA SETI TSS TAT | अमरावतीमनुचकारेत्यर्थः। ह्वयतेलुङ्स्पर्घायाः 
माझ: इत्यात्मनेपदम्‌ | 'लिपि सिचि ga इति '्रात्मनेपदेष्वन्यतरम्याम्‌ 


इति च्ेरङभावपक्षे सिजादेशः o प्रथमाधं श्लेषेऽपि सिन्धौ मेरौ स्थिते). 


प्रतिबिम्बाभावेन साधर्म्योक्ते: श्लेषानुप्राणितेयमुपमेति संक्षेपः । भ्राह्नास्तेति 
सादुश्यप्रतिपादकः शब्दः । स्पर्धते ह्वयते देष्टीत्यनुशासनात्‌ UE! 

भावार्थं -मन्द-मन्द वायुश्रों द्वारा सेवित हुए हरि (सश्रीक्कष्ण) द्वार 
चिरकालतक थ्रधिष्ठित हुई तथा उठती किरणोंवाले रत्नाङ्कुरोंके स्थातभूर्त 


समुद्रमे स्थित जो पुरी ( द्वारका ), frat (=Y) तथा मरुतों ।म=एतस्ताम 








४९ Soot) द्वारा सेवित हरि (=इन्द्र) द्वारा चिरकालतक अघिछित उठतो. 


किरणोंवाले त्नाइकु रोके नभ्‌ - e 
लें रत्नाडकुरोंके स्थानभूत मेरुपर्वतपर स्थित प्रमरावतीको ललकार 
रही, यो 111 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


; 


I 
, 
> 


( ५७ ) 


| टिप्पणी? उद्रशिम०--समुद्र रत्नाकर है इसलिए उसमें रत्नोंको किरणों- 
| के भड कुर ऊपरको उठते abe! हैं तथा मेरुके wana शिखर है प्रतः उसमें ` 
| केरणाङ कुर sque उठ = 

| Zei अह मव E ते दोख रहे हैं, इसकी शोभा प्रमरावती 
- स्तिग्धाञ्जनश्यामरुतिः सुवृत्तो वध्वा इवाध्वंसितवर्णकान्तेः । 
विशेषको वा विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव ॥६३॥ 
. ग्रन्वयः-स्निग्धाञ्जनश्यामर्चिः, सुवृत्तः, त्रिलोकीतिलकः, स एव, 
विशेषको वा, अध्वंसितवर्णकान्तेः बध्वा इव, यस्याः श्रियं विशिशेष । 

पदार्थ —सिनिग्घाञजनश्यामरुचिः==चिकने काजल सी साँवली कान्तिवाले । 
' ुवृत्तः=सुन्दर वृत्त (Safer) वाले । त्रिलोकीतिलकः==त्रिभुवनके भ्रलंकार- 
'भूत। स एव--वह (श्रीकृष्ण) ही । (रिनिग्धाञ्जनश्यामरचिः=चिकने और साँवले 
eeng बढ़ गई है शोभा जिसकी, ऐसे । सुवृत्तः=सुन्दर गोल । त्रिलोकी- 
' तिलकः==तीनो लोकोंमें तिलक eu? विर्यात)। विशेषको वा=विशेषककी भाँति। 
प्रव्वंसितवणंकान्तेः=वर्णं ( ==स्वरूप ) तथा कान्ति Lamm ) जिसका नष्ट 
महीं हुआ हे ऐसी । वध्वा इवन्न्वधूकी तरह, ( भ्रष्वंसितवर्णकान्तेः=वणा 
(ब्राह्मणादि ) की कान्ति (-उज्ज्वलता) जिसमें नष्ट नहीं हुई है ऐसी )। 
_बत्या:-जिस ( द्वारका ) की, श्रियं--शोभाको, विशिशेष=बरढ़ा रहे थे । 
सर्गङ्कषा---स्निग्धेति । स्निग्धं यदञ्जनं तद्गतेन च श्यामरुचिः gat 
' सद्वृत्तिः, सुष्ठु वर्तुलश्च । त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी । तद्वितार्थ- 
| इत्यादिना समासः । “संख्यापूर्वो द्विगुः' इति Feat! 'आकारान्तोत्तरपदो 
(| fey: स्त्रियामिष्यते' इति स्त्रीत्वे ‘feat’ इति डीप्‌ । तस्यास्तिलकोमभूषण- 
' भूतः स=हरिरेव, विशेषको वा । तिलक इवेत्यर्थः । “इववद्वाययाशब्दाः इत्यदु 
| शासनात्‌ । 'तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितोयं च तुरीयं चत 
fear इत्यमरः । अध्वंसिता वर्णानांमब्राह्मणादीनां attra ie 


| पस्यास्तस्याः पुरः, थन्यत्राध्वंसितो वर्णो गौरादि, कात्तिर्लावण्य च यस्या त 
| qsar इव थिय 


त्रसादृश्याच्छलेष 
















— — ez Dez E 


| विशिशेष-विशेषितवान्‌ | ग्रनेकशब्देयमुपमेत्येके शब्दमा 
[SE । श्लेपोपमेत्याह दरडी ॥६३। SH 
| State काजल didt bro OR SC, am 
| भे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही, वर्णाश्रमोके प्राचार जिसमें नष्ट नहीं हुए है 





LZ 
हे थे, eg चिकना काजल लगा 
गोल, विभुवनमें तिलक नामसे fen] k 
लावण्य जिसके नष्ट न हुए हों o 














जिस द्वारकाकी शोभाको ऐसे बढा र 
जिसकी शोमा बढ्‌ जाती है ऐसा, गोल- 
विशेषक ( =माथेपरका PL ST 


प्रज्भनाकी शोभाको बढ़ाता है । , 
टिप्पणी - सौभाग्यवती स्त्रियाँ माथेपर जो टीका लगाती हं वही [ud 


कहलाता है । भ्रध्वंसितवर्णकान्तेः यह विशेषण. कविके कल्पना-दारिद्रचको प्रक 


करता है । तैंतीसवें श्लोकसे चला Su हारका qua इसमें समा E 

होता है ॥६३॥ 
तामीक्षमाण; स पुर पुरस्तात्प्रापरप्रतो लीमतुलप्रतापः । | 
बञ्नप्रभोद्धासिसुरायुधश्रीर्या देवसेनेव TAHA ॥६४॥ 
अन्वय:-- भतुलप्रतापः स, तां पुरम्‌ ईक्षमाणः, पुरस्तात्‌, प्रतोलीं, प्रा a 

या, वज्प्रभोद्भाससुरायुधश्रीः, देवसेना इव, परैः अलङ्घ्या | E 


पदार्थ--ग्रतुलप्रतापःल्टप्रनुपमपराक्रमवाले, wwe ( श्रीकृष्ण lg 
पुरम्‌=उस नगरी (द्वारका) को । ईच्षमाणः--देखते हुए । पुरस्तात्‌-ःसामतेतरी। 
प्रतोली--गलीमे । प्रापत्‌=ग्रा गये । या=जो ( प्रतोली ), वज्ञप्रभोद्मासिसुर-) 
Tamas ( इन्द्रका मुख्य अस्त्र) की चमकसे चमक रहे हैं au 
अस्त्र जिसमें ऐसो । देवसेना इब-देवताओंकी सेनाकी तरह । =A] 
प्ल्शत्रुओं )से । प्रलङब्याम्ठ्लांघने योग्य नहीं है । | 
सवंडूषा --तामिति ॥ agasan: स--हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमीक्षमाएः | 
geasa दिशि | सप्तम्यर्थ तसिल्‌ प्रत्यय: | प्रतोलीं--र्थ्याम्‌ M ] 
प्रतोली विशिखा' इत्यमरः । प्रापत्ऱ्पराप्तवान्‌ । लुङि 'पुषादि-? इत्यादि | 
च्लेरडांदेश: । बज्चाणांस्तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनाँ प्रभाभिरदभ" S 
सिनी सुरायुधश्री:-इन्द्रचापलक्ष्मीयंस्यां सा, इह॒वज्ञग्रहरं afuit | 
लक्षणम्‌ । भ्रन्यथेन्द्रायुधासाम्यादिति भाव: | श्रन्यत्र geen कुलिशस्य परमाणि í 
रुद्भासिनी सुरायुधानामितरदेवतायुधानां श्रीर्यस्था: सा । aset ae [ 
पवौ' इत्यमर: | याऽ=प्रतोली देवसेना = सुरचमूरिव परैःस्शत्रभिरलङ्घचाट j 
दुष्प्रधर्ष्या ॥६४॥ š | 
भावाथ--श्रतुल पराक्रमवाले भगवान्‌ श्रोकृष्ण इस प्रकार उस arte उ 
देखते हुए सामनेकी उस गलीमें प्राये जो. qur garaia 7 
Wu 


MË चमकसे See | 
जिसमे चमक RT एसी देवसेनीकी भ हु bye angot t 


( ५६ ) 



















टिप्पणी-_वज्नप्रभोदभासिसुरायुधश्री: इसका मल्लिनाथने प्रतोलीके 
m चमे मर्थ किया है “तोरणों भ्रोर महलोंमें लगे रत्लोंकी चमकसे इन्द्रधनुष कीः | 


| स शोभावाली ।” ॥ ६४॥ 
प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः शम्भोजंटाजूटतटादिवापः। | 


3 श्रुतयो विधातुः पुरालिरीयुमु रजिद्ध्वजिन्यः ।६५॥ 
Kl अन्त्रयः--श्ररविन्दनामेः gem, प्रजाः इव, शम्भोः जटाजूटतटात्‌, ATG 
"m न 


इव, ग्रथ विधातुः मुखात्‌, श्रुतय इव, मुरजिद्घ्वजिन्यः, पुरात्‌, निरोयु: | 
पदार्थ--भ्र विन्दनाभे:--कमलनाभिके, भ्रद्धातून्न्देहसे , प्रजाः इवः 
प्रजा्रोंकी तरह । शम्भो:--शिवजीके, जटाजूटजटातृ-जटासमूहके किनारेसे, 
श्राप: इवन्ट( गङ्गा ) जलकी तरह । भ्रथ--भौर, विघातुः मुखातृः्रह्माजीके 
फ, | मुखसे । श्रुतयः इवन्त्वेदोंकी तरह। मुरजिदृष्वजिन्यः--श्रीकृष्णकी सेनाएँ। 
'पुरातुऱ्स्नगरसे । निरीयुः=वाहर निकलीं 1. 
स्वङ्कषा-प्रजा इति ॥. अरबिन्दसाभेःटविष्णोरङ्गात्‌ प्रजा इव। 
wei वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इति श्रुतेरिति भाव: । शस्भोजेटाजूटतटात्‌. 
प्राप इवन्ट्गङ्गाजलानीव विधातुमु खात्‌ gn इव मुरजितः=ःहरेः 
'्वजिन्यःननसेनाः पुरान्निरीयरुः=निर्गताः । मालोपमेयम्‌ ।।६५॥ 
 भावार्थ-जैसे पद्मनाभ ( विष्णु) की देहसे समग्र प्रजाय निकलती 
(उन्न होती ) हैं, जैसे शिवजीके जटाजूटसे गङ्गाजल प्रवाहित होता है 
और जैसे ब्रह्माजीके मुखसे वेद निकलते हैं ऐसे ही द्वारका नगरीसे भी शीकृष्ण 
8 सेनाएं बाहर निकली । 
` टिप्पणी--भगवान्‌ विष्णुकी नाभिमें कमल है उससे ब्रह्माजी उत्पन्न 
हेते हैं और वे समग्र संसारकी सृष्टि करते हैं इसलिये विष्णुकी देहसे प्रजाओों- 
| श उत्पन्न होना कहा गया है, इसीको “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते. ee 
iG WR उपनिषद्‌ वाक्योम स्पष्ट किया गया है । इसी प्रकार “तस्य निःश्व 
"| RU" वेद उस विघाताके निःश्वाससे उत्पन्न हुए ये वाक्य भी SIT 
| शलिष्यद्विरन्योन्यमुखाग्रसज्ञुस्खलत्खलीनं हरिभिविलोल: | 
gal परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्‍चक्रमुरश्‍ववाराः ॥९४॥ 
qd aa Miane aeit ction EE ee 
| Rs, परस्परोत्पीडितजानुभागाः, भश्‍ववाराः, दुःखेत, FEH? | 


Rt 


ait 


( ६० ) 


पदार्थ-भ्रन्योन्यमुखाग्रसज्ुस्थलत्खलीनं — एक दूसरेके मुखाग्र kam E 
सट जानेसे लगाम गिर जा रही हैं जिसमें, इस प्रकार | fresa cue ह a 
बिलोलै:==चञ्चल, हरिभिः=घोड़ोंसे | परस्परोत्पी STM TAT TR m 
fug जा रही E जाँच जिनकी ऐसे। भ्रशववारा-न्टयुड्सवा | SS weil] 
:==निकल पाते थे । है हु « 
geb । अन्योन्येषां quu PS" स्लत: गी 
':खलीनाः>-कविका यस्मिन्कर्मणि तद्यथा । “कविका तु riu इत्यमर:। gm 
frseatg: d eat. विलोल:न्नमुहुरुच्चलद्धिः. dk? करणः | 
अश्वान्‌ वारयन्ति ये तेऽश्ववाराः==प्रश्वारोहाः परस्परेरणोत्पीडितजानुभागः a 
सन्तो दुःखेन निश्चक्रभु:न्टनिर्जग्मु: पत्र स्वभावोक्त्यतिशयोक्त: सङ्करः Kr ` 
भावार्थ--एक दूसरेके थुथने सट जानेसे लगामें जिसमें गिरो जा ख| 
थीं ऐसे, सटे हुए चञ्चल घोड़ोंसे परस्पर जिनकी जाँघे पिसी जा रही gH 
“घुड्सवार बड़ी कठिनाईसे निकल पा रहे थे ॥६६॥ 
निरन्तरालेऽपि विमुच्यमाने gx पथि प्राणभृतां गणेन । 
तेजोमहद्धिस्तमसेव दीपद्विपरसम्बाधमयाम्बभूवे ॥६७॥ 
ग्रन्वयः-तमसा इव, प्राणभृतां गणेन, निरन्तरालेऽपि, परथि दूरं age) 
साने, तेजोमहद्धिः द्विपेः ( तेजोमहद्भिः ) दीप: इव, भ्रसम्बाघम्‌, Sum 
पदार्थ--तमसा इवःनप्रन्धकारसे जैसे। प्राणभृतां गणेन==प्राणियोंके समूह! | = 
'निरन्तरालेऽपि=निश्ग्छिद्र ( ठसाठस भरा ) होनेपर भी। दूरं TS 3 
qiga ही छोड़े जाते हुए मार्गमें । तेजोमहद्भि:--महानकान्तिवाले | दी" ६ 
इवम्=दीपकोसे जेसे, ( तेजोमहद्भिः-तेजस्वी एवं विशाल ), fadi 
'असम्वाधंर्धविना संकटके । भ्रयांवभूवे==गमन किया गया । | 
सवङ्कषा- निरन्तराल इति । तमसा=तिमिरेणेव maga "UU 
प्राणिवर्गंण sai निरन्तरालेऽपिः्पूवं स्वेनैवातिसङ्कटेडपि पथि qai 3 
Ta एव विभुच्यमाने सति । एकत्र दीपभयादन्यत्र ढिपमयाच्चेत्यधः!| 
तेजोमहद्धिः--वलाधिकै:, प्रभासम्पन्नेश्‍च । 'तेजो बलं प्रभा तेज?” इति बि |. 
faii रिवासम्बाघमुन्ठम्रसङ्की एंसयास्वभ्वे--जरमे । न त्वश्वैरिव vadit | 
a Ros गतौ' भावे बिट 'दयायासश्च' इत्याम्प्रत्यय; । स्वतेजसैव dn 
परततमस्के दीपा इव तथोत्सारितप्राणिके प S west. Dot fi x 
छ SHOE YU तय Coes Dee 
| 
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|| शपागमनात्‌ प्राकुतप्राखिवर्गेण निरन्तरालत्वं पश्चान्मुच्यमानत्वं च न सम्भव 
t हीत्युपमानोपमेययोरवेरूप्यं स्यात्‌ । तृतीयान्तपाठे तमसः प्राणिवर्गोपमानत्वे 
| तत्साङप्यसाकल्यात्‌ स एव साधीयानित्यालङ्कारिकाणाँ पन्याः ॥६७॥ 
| भावाथं--घना भ्रन्वकार होनेपर भी जैसे दीपक सामने प्रानेपर भ्रन्धकार 
| होकर मार्ग साफ हो जाता है ऐसे हो प्राणियोंसे मागं ठ्साठस भरा होनेपर 
है| a विशाल हाथियोंके AALS लोग डरके मारे रास्ता खाली कर देते थे. gi 
:|| हाथी विना किसी संकटके चले जाते थे । 
टिप्पणी -कुछ टीकाकारोंने “तमसीव'' यह सप्तम्यन्त पाठ माना हैँ, 
gema तृतीयान्त मानते हुँ । इसो प्रकार बल्लभने द्विपः में कतरि तृतीया 
ul ae दीपैःमें करणे तृतीया, माना है । हमें तो माघकी इस रचनापर ही तरस 
dat है । केवल तेजोमहद्भिः यह विशेषण देकर वे हाथीसे दोपककी उपमा देते 
| है औचित्यकी हत्याकी भी कोई सीमा होती है ॥६७॥ 
शनेरनीयन्त रयात्पतन्तो रथाः क्षिति हस्तिनखादखेदेः । 
सयत्नसुतायतरश्मिभुरनग्रीवाग्रसंसक्तयुगस्तुरङ्गंः ॥६८॥ 
ग्रन्वयः--रयात्पतन्तः रथाः, भ्रखेदेः, सयत्नसुतायतररिमभुरनग्रवाग्रसं सक्तः 
गः, qug: हस्तिनखात्‌, शनैः, चितिम्‌, भ्रनीयन्त । 
` तदार्थ--रयास्पतन्तः ==वेगसे भाते हुए । रथा:न्टरथ । सयलसुतायतररिम 
अयत्न करते हुए सारथियों द्वारा खींची गई रास (लगाम)से। भुरनग्रीवाग्रससक्त 
=r हुई गर्दनोंपर सटे जुवोंवाले । saisis | तुरज्जःन्टबोड़ों 


© 


| ग्रा हस्तिनखात्‌=हस्तिनखसे ER faei । भनीयर्त 


Se a >: 


| सवङ्गषा-शनेरिति। रयात्पतन्तःन्ट्यावन्तो रथाः सयत्नः SI" 
| शरषिभिः । ‘qa: चत्ता च सारथिः' इत्यमरः । आयतान्टमाछुष्टा ये wm 
| "ura "किरणप्रग्रहौ रश्मी इत्ममर: | ay gd ग्रीवारामग्रेषु. 
"dd युगा--युग्या: स्कन्धवाह्या दाएविशेपा येषां तरत ८ वा 
ell पुरज्ञः । हस्तिनखात्‌ । हस्तिनखः रारि मृत्कूटः ॥ कूट UK dies 
fet SCH इत्यमरः । तस्माच्छनेः क्षितिमनीयन्तन्ट्नीता इति स्वभावोक्तिः t 
' आवदृस्नुवर्णनात्‌ ॥ ६८।। z ; A 
wé Eug FER E. SIS, ac E n d 
अचनेपर मुड़ी हुई गर्दनोंसे जिनके जूए सट जा e py gR 
MER भ्रनायास भमिपर ले भाये । 





(ER) 


__ नगरके  बहिद्वारपर सहसा कोई चढ़ न 
निल जब, Bed ढालवाँ बनाई बातो थी भौर वह ढलान जहाँ x | 
हो वहाँ मिट्टीसे ऊंचा कर दिया जाता था इसीको हस्तिनख कहते ül 
समतल भमिपर चलनेवाला हाथी जब उस चढ़ाईमें चलता था तो पेर seg 
समय उसका पंजा उसमें टकराता रहता था, इसलिये “हस्तिना खन्यते” शु 
विग्रहके प्रनुसार उसे हस्तिनल कहते El उपयुक्त ढालू भमिपर रथ वेगे 
भ्राते थे ग्रागे उस मिटटीके ढेरसे टकरा न जाय, इसलिये सारथी unm 
लगाम खींच लेते थे जिससे उनकी गर्दन पीछेकी ओर मुड़ जाती थो sk} 
गर्दनपर रखे हुए जूए परस्पर टकराने लगते थे । तव सारथी उतरकर Wn 
उस ऊँचे हस्तिमखसे रथोंको समतल भूमिपर लाते थे । स्वभावोक्ति हैं ॥६५॥ 

बलोमिभिस्ततक्षणहीयमानरथ्याभुजाया वलयरिवास्याः। 
प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणी AT पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ ॥६९॥ 
ग्रन्वय:--वलयै: इव वलोमिभिः, तत्त्रणहीयमानरथ्याभ॒जायाः, STU. 
SG, चक्रपाणौ, निष्क्रामति, प्रायेण, द्वारवतीत्वम्‌ इष्ट न रासीत्‌ । 
 पदाथ--वलयैः इवञकङ्कणोंकी तरह, बलोमिभिःन्न्सेनाप्रवाहोते'। 
तत्क्षणहीयमानरथ्याभुजाया:न्न्तत्काल छोडी हुई गलियोंरूप भुजाओंवाली।| 
रस्याः पुरः=इस नगरी ( द्वारका ) का । चक्रपाणौ--श्रीकृष्णके ) निष्क्रामतिः| ` 
( बाहर ) निकल भ्रानेपर । प्रायेण द्वारवतीत्वम्‌ =श्रधिक द्वारोंबाली होगा।| 
इष्ट न ग्रासीत्‌=ग्रभीष्ट नहीं था । । 
सवङ्कषा--बलोमिभिरिति | वलान्यूमंय इव तैवंलोमिभि: वलये 
कङ्कणरिव तत्क्षणन््हरितिष्क्रमणच्चण एव हीयसानाम्स्प्रपरिच्यमाना vu | 
भुजेव--यस्यास्तस्या: ग्रत एवास्याः पुरः-्दारवत्याश्चक्पाणौल्कृणे| 
निष्क्रामतित्निर्गच्छति सति प्रायेख-भूम्ना द्वारवतीत्वं्दवारकात्वम्‌। | 
स्वस्वरूपमिति यावत्‌ । इष्टं नातीत्‌ । हरिविरहे anenai gëlt 
ढारवतीशब्दस्य संज्ञात्वात्‌ 'त्वतलोगुंणवचनस्य' (aro) इति न gaal) 
अन्यत्र द्वारवतीत्वं द्वारवत्व नेष्ट तस्य हरिनिष्क्रमणहेतुत्वात्‌, इत्युभयथाप्यं| 


मितमुजवलयगलनहेतुत्वाता उपमासडकोणेंयमनिष्टत्वोत्मेक्षा प्रायेण | 
व्यज्यते ॥६९॥ | 
| 


a IM xir 1 जसे ) किसी स्त्रीको भाण PIR ig, 0 | | 
ELE खोसे हीन ( नगरकी ) sie Deg 4 
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( ६३ ) 


e नगरीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके बाहर निकल आानेपर भ्रपना द्वारवतीत्व 
(द्वारका होना-बहुत द्वारोंवालो होना ) "regt नहीं लगा। 

टिप्पणी “यहाँ सत्काव्यकी दृष्टिसे इतना ही पर्याप्त था कि भगवानुके 
बाहर निकल आनेपर इस नगरीको अपना द्वारवती होना अच्छा नहीं लगा । 
| अर्थ हे बहुत हारोंवाली होना ग्रौर द्वारका होना । जव श्रीकृष्ण 

नहीं तो द्वारकात्व क्या रहा, भ्रथवा यदि द्वारवती ( aga द्वारोंवाली ) 
न होती तो श्रीकृष्ण वाहर न जाते । यहाँ कविने “वलयैरिव afafa: 
| तत्वणहो यमानरश्याभुजायाः'' कहकर व्यर्थका झमेला खड़ा किया है । उनका 
eat जैसे कोई स्त्री प्रायेण द्वारवती ( घर घर घूमनेवाली ) होती है 
तो उसका पति उसे छोड़ देता हे । तव उसका कड्कण ( सोभाग्य चिह्न ) 
| नहीं रह जाता और वह अपने कृत्य ( द्वारवतीत्व ) पर पछताने लगती d । 
| ऐसे हो गलीरूप भुजाग्रोंसे सेनासमूहुरूप कड कण निकल जानेपर द्वारकाको भी 
ere होने लगा । यह अत्यन्त ग्राम्य कल्पना है ॥६९॥ 


पारेजलं नी रनिषे रपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराश्ीः | 

वनावली रुत्कलिकासहल्नप्रतिक्षणोत्कलितशैवलाभाः ॥७०॥ 

ग्रस्वयः--भुरारिः . नीरनिषेः पारेजलं, ग्रानीलपलाशराशीः, उत्कलिका- 
सहत्तप्रतिच्णोत्कूलितशेवलाभाः, वनावलीः, भ्रपश्यत्‌ | 
| पदार्थ-मुरारिः siggi । नीरनिधेः==समुद्रके । पारेजलं = जलके पार 
' (सरे तटपर) । ग्रानीलपलाशराशीः==चारों ओर नीले-नीले पत्तोंके ढेरवाली t 
` उ्तलिकासह्न=हजारों तरद्धांसे । प्रतिच्णोतलितशैवलामान्तप्रतिच्चण 
| किनारेपर फँके गये सेवारकी सी भ्राभावाली | बनावलीः=वनपङ्क्तियोंको । 


Ed 
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' बर्णयति-पार इति। gute 


म्‌।| सुवेङ्कषा--मथासर्गसमाप्तेः समुद्र - 
al) गोरनिधेः--स मुद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलम्‌ । 'पारावारे taari 
बः।| SR इत्यमरः । “पारे मध्ये षछ्या वा' इत्यव्ययीभावः । तत्संयोगादेकारान्तत्न 
Ot) च पारेशब्दस्य । था समन्तान्वीला पलाशानांन्‍सत्रायां राशयो यासां ताः। 

एवोत्कालकाः= 


था? इति हलायुधः । तासां aga: 


( ६४ ) 


यासां ता: | तत्सदृशी रित्यर्थः । बनावलीरपश्यत्‌ । भ ्रोत्कूलितशैवलस्य स्वत: a 
सिद्धसन्देहादुपमोत्म्रेक्षयोः सन्देहसङ्करः Ise 
भावार्थ--नगरसे वाहर निकलनेपर श्रीकृष्णने समुद्रके पार Sa A 
पत्तोंके ढेरवाली वनपंक्तियों को देखा जो कि हजारों तरङ्गोसे प्रतिच्चण किनारे d 
पर फेंके जाते gu सेवारके ढेर सी दीख रही थी । m 
टिप्पणी--इस श्लोकसे समुद्रका वर्णन प्रारम्भ होता है यहाँ भी कविको 
उदात्त कल्पना भनुचित शब्दावलीके कारण फीकी पड़ जाती हे । दूर समुद्रे 
उस पार हरे-हरे पत्तोंसे sal वनपंक्ति श्रीकृष्णको ऐसी दिखाई दो मागो | 
समुद्रकी प्रतिक्षण उठनेवाली हजारों लहरोंसे किनारे पर हरा-हरा सेवार | 
इकट्ठा हो गया हो । स्वभावोक्तिका चित्रण उत्तम है क्योंकि अत्यन्त दूरसे | 
दीखनेढाली वनपंक्ति वस्तुतः ऐसी ही दीखेगी । परन्तु श्रानीलपलाशराशीःसे | 
प्रतीत होता है जसे वनपंक्तिमें पत्तोंका ढेर उन्हें दिखाई पड़ा हो ॥७०॥ | 
| लक्ष्मीभृतो$म्भोधितटाधिवासान्‌ द्रमानसो नीरदनीलभास:। | 
| लतावध्रुसम्प्रयुजो$घिवेलं बहुकृतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म ॥७१॥ | 
ग्रन्वय:--ग्रसो, ग्रधिवेलम्‌, लक्ष्मीभृतः, भ्रम्भोधितटाधिवासान्‌, नीर- | 
दनीलभासः, लतावधूसम्प्रयुज:, GH, ( लक्ष्मीभृत””””""संप्रयु जः ) वहृङ्कतान्‌, | 
स्वान्‌ इव पश्यतिस्म । | 
पदार्थ-प्रसौच््यह । श्रीकृष्ण ) । ufadewegemci लक्ष्मीभृतः= | 
शोभाधारण किये हुए । भ्रम्मोधितटाधिवासान्‌=समुद्रतटपर रहनेवाले । नीरदः | उँ 
नीलमासः=मेघ जैसी साँवली कान्तिवाले ) लतावधूसंप्रयुजः--लतारूप ap ` " 
लिपटे । द्रुमानुन्नवृक्षोंको । ( लक्ष्मोभृतः--लक्ष्मीको घारण किये, अम्मोधितटाधि- | 
वासानुन्व्समुद्रतटमै निवास करनेवाले, नीरदनीलभास:--घनश्याम, लतावधू- |. 
सप्रयुज;नलताजसी THe संसक्त), वहूकुतान्‌ =वहुत भ्राकारमें धारण | 
किये । स्वान्‌-इव=भ्पन स्वरूपों जेसा । पश्यतिस्म--देखते थे | | 
सर्वेक्षपा--लक्ष्मीमृत इति | असौन्हरिलक्ष्मी शोभां, श्रीदेवीं च bs | 
तीति लक्ष्मीमृतस्तानु भ्रम्भोधितटेऽधिवासो येषां तान्‌ नीरदवन्नीलभासो= | 
Sege । fart अधिवेलं क सि अनप्त इति सन्ती 
mee dE Murgukshu Sek SITE 1 | Ei cp tre Trt T hi 
Reena Belair: । एवं च पुल्लिज्ञता; | 
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Rd | भ्रात्मपरत्वे नपुंसकत्वापात: । “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 
: queni ag इत्यमरः । पश्यति en । श्लेषसङ्कोरायमुतप्रेच्षा ॥७१॥ 
भावाथं--श्रीकृष्णने किनारेपर, शोभा सम्पन्न, समुद्रम रहनेवाले, मेघ 
` |च साँवले, लतारूप वधुप्रोसे लिपटे वृक्षको (लक्ष्मीको धारण किये, समुद्रवासी, 
र , लता जेसी agate घिरे ) श्रपने विभिन्न रूपों जैसे देखा ॥७१।। 


प्राश्लिएभूमि रसितारमुच्चलोलद्भुजाकारइहत्तरज़म्‌ | 

फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मा रिणमाशशक्कू ॥७२॥ 

et gg), श्रारिलिष्टभूमिम्‌, उच्चः रसितारम्‌, लोलद्धजाकार- 
ayy फेनायमानम्‌, आपगानां पतिम्‌, ( wig फेनायमानम्‌ ) 


प्ररमारिणम्‌, भ्राशशड के । 

` पदार्थ--श्रसौञ्=इस श्रीकृष्णने । घ्राश्लिएभूमिमुन्ट्भूमिको भ्रालिज्ून करते 
| E | उच्च: रसितारम्‌=जोरसे शब्द करते हुए । लोलदूभुजाकारवृहत्तरज़ूम्‌- 
[git हुई भुजाग्रों जैसी वड़ो-वडी तरङ्चोंवाले | फेनायमानम्‌--फेनसे भर हुए! 
(mt पतिम्‌==नदियोंके स्वामी ( समुद्र ]को । ( प्राश्लिष्टभूमिमुर-भूमिपर 
: हुए, उच्चैः रसितारम्‌=जोरसे रोते हुए, लोलदुभुजाकारवृहत्तररजु = 
HST लम्बे हाथ-पांव पटकते हुए, फेनायमानमुन्टमुँहसे फेंग उगलत हुए ), 
|स्मारिणम्‌==ग्रपस्मार (मृगी) का रोगी । ग्राशशडके-समभा | 


सवंङ्कघा--श्वाश्लिष्टेति । ्राश्लिष्टसूमिमुन्गरानिङ्गितभूतलमुच्चः= 
[R रसितारं=नक्रन्दिता रं लोलतां=-चञ्चलतामितस्ततः पतता भुजानामाकार 
Wet येपां ते बृहत्तरङ्गा यस्य तं यथोक्त फेनायमानेन्त्फेतमुद्रमन्तम्‌ 
जाच्चेति वक्तव्यम्‌’ (aro) इति बयडू । श्रपां समूह ग्रापम्‌ तस्य "धट 
RU तेन गच्छन्तीत्यापगा: तासां र्पातस्स्समुद्रम! गरस EE 
“ भसाररोगिणमाशशङ्क । तत्कर्मयोगात्तथोत्मेक्षां चक्र WU | di E | 
| कि/--क्ुढ्े्धातु भिरारतेइय मनसि प्राणी मनः सन्दिशन्दन्तान्‌ खार्दात लता 
| RnR दोःपादौ क्षिपन्मढवी: । पश्यन्छपमसत्वितौ निपतति e fd 
हया, यत्स स्वयमेव शाम्यति गते emm ॥' इति CH. 
| भावाथं--भमिसे सटे हुए, ऊँचा शब्द करते दु हा aM 
[iter éen पटक Great get गि E 
- [st भ्रपस्मार (मिरगी)का रोगी समा, quite Po मिरगी गरली द 
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( ६६ ) 
वह भी भमिपर लोट जाता है, जोरसे रीता है, हाथ पेर पटकता है भ्रौर | 
फेन उगलता है | 

टिप्पणी--घन्य हैं माघ श्रौर धन्य है उनकी बीभत्स कल्पना, 

लिये द्वारकासे निकलते हो श्रीकृष्णको मिरगीका रोगी ही याद झाया ॥७२॥| र 
` पीत्वा जलानां निधिनातिगार्थ्याद बृद्धि गते$प्यात्मानि नेव मान्तीः | 
क्षिप्ता इवेन्दोः स रुचोऽधिवेलं मुक्तावलीराकलयाश्वकार (eat | : 
ग्रन्वयः--स अधिवेलम्‌, जलानां निधिना, भ्रतिगार्ध्यात्‌ पीत्वा, deg ` 
sfr, त्मनि, नैव, मान्तीः, Feats, इन्दोः रुचः इव, मुक्तावली: gl 
याञ्चकार । 3 . "29 
पदार्थ--सः्=श्रीक्ृष्णने, श्रधिवेलम्‌=( समुद्रके ) तटपर । मुक्तावलीः 
मुक्ताशोंके ढेरोंको । जलानां निधिना =समुद्रके द्वारा । seq qe 
तृष्णासे । पीत्वाम्त्पीकर । वृद्धिगतेऽपि श्रात्मनि--बढ़ी हुई भी भ्रपनी Sei 
नैव मान्ती:--न भ्रमाती हुई । (suu) at: फेंकी (उगली) हुई | छल 
रुचः इव--चन्द्रमाकी किरणों जैसी | ग्राकलयाञ्चकार=समका 1 | 
सवेडूषा--पोत्वेति ॥ जलानां चिघिनाज्-समुद्रेण गर्ध एव गाध्‌ 
झौपम्यादिवच्चातुर्वण्यादित्वात्‌' स्वार्थ eg । तदतिमात्रमतियाध्यं तसाः 
तृष्णाभरादिंत्यर्थ: । गृष्नोः पुनरोरगुणः 'वान्तो यि प्रत्यये’ इति यार्घव्यर्मी| 
स्यात्‌ । पीत्वा । क्षेपणक्रियापेक्षया पूर्वकालता । अथ वृद्धि गते gei 
देहे । चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्धिरित्यागमः । नेव मा न्तीः==भ्रमान्तीः । | 
माना इत्यर्थः । मातेः शतरि डीप्‌। 'ग्राच्छीनद्यो्नुम्‌' क्षिप्ता:==उद्गीणारि| 
तृष्णयोतकट पीत्वा भ्न्तरमानाद्वहिरद्रान्ता इत्यर्थः । इन्दो wenn 
gata | स = हरिरधिवेलम्‌==ग्रधितीरम्‌ । “वेला कूलविकारयोः 'इति विर 
पुक्तावलीराकलयांचकारः=यकलयामास । कलतिः कामधेनुः uen" | 
भावाथ--श्रीकृष्णने समुद्रके किनारे पड़े हुए मोतियोंके ढेरोंको, समूह, 
द्वारा भ्रत्यन्त तृष्णासे पीनेके वाद séi हुई भी पनी देहमें न भ्टती हुई | 
एव उगल दी गई चन्द्रमाकी किरणों जैसी समको । | 
टिप्पणी--पूर्ण चन्द्रमाको देखकर समुद्रमें ज्वारभाटा आता है, SU 
SH हई तरङ्गोसे किनारोंपर मोतियोंके ढेर लग जाते हैं, उन्हें SI 
हती सोचा T P Ee ST AE, s imt 


ज्वारक कारण ) बढ़ी हुई geg भी वे नहीं we पाई, oe? 


j 
1 


eA 
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| तत्रादावष्टांदशोपजातय: । तल्लच्चण तुक्तमतीतानन्तरसर्गादौ । भ्रत्रासर्गसभाप्ते- 
` धिरिवर्णनमेव ॥ १॥ | 
a ~ ies इन्द्रनील मणियोंकी शिलागरोंमें सिले हुए से विभिन्न 
wl रंगोंके गैरिकादि धातुओंवाले रेवतक पर्वतको ऐसा देखा मानों पाताललोकके 


A A Se 
:।| सोका निःश्वास-धूम वहाँ के विभिन्न रत्नोंको किरणोंके 
ऊपर उठा हो । : खोके साथ भूमिको फाड़कर 


éi टिप्पणी--रैवतक पर्वत प्रायः इन्द्रनील मणिका ही है, ग्रतः ef 
el विश्वास धूमसे उसकी उत्प्रेक्षा की गई है । वीच-वीचमें गैरिकादि विभिन्न 
| रंगोंके धातुमय शिखर भी हैं, जैसे पाताललोकसे भूमिको फाड़कर ऊपर उठते 
हए नीले dum साथ विभिन्न रंगोंवाली रत्नोंकी किरणें भी. मिल गई हों , 
इह तात्पर्य है । यहाँ स्यूत शब्द उपयुक्त नहों है । स्यूतका Ur है सिला हुय़ा । 
- उपलशिलाएं सिली नहीं जा सकतीं ॥ १ ॥ 

ुर्वीरजखं दुषदः समन्तादृपयु पर्येम्बुमुचां वितानः । 

विन्ध्यायमानं दिवसस्य wq माग पुना रोद्घुमिवोन्नमद्धिः ॥२॥ ( 

भ्रन्वयः--गुर्वीः:, qwe उपर्युपरि , समन्तात्‌, get, उन्तमङ्भिः, ` 
maai, वितानैः, दिवसस्य भतुंः , मागं, पुनारोदु , विन्ष्यायमानम्‌ इव, 

(गिरि ददर्श) । 

` पदार्थ--गुर्बी:--बड़ी-बड़ी । दुपदः=शिला्रों (चट्टानों)के । उपर्युपरि 
| व्यर-ऊपर । समन्तात्‌ = चारों भोर । भ्रजस्रम्‌=निरन्तर। elt 
| उव्ते हुए। भ्रम्वुमुचां वितानैः=मेघसमूहोंसे । दिवसस्य ag yay । मागं 
| मागको Gare =फिरसे रोकनेके लिये | विख्यायमा नम्‌ इवम=विर्व्याचल- 
s 
















म कासा आचरण करते gu (रैवतकको देखा) | 


~ 


` सुर्वाङ्कषा--गिरि ददर्शेत्युक्तम्‌, कीदुगित्याका झ्चायामेकान्वयेनाष्टाभिरवि- 
mg, रिरष्टि-गुर्वीरिति । yet: anaes षदः--शिलातटी रित्यर्थः | “पाषाणप्रस्तर- 
el गवोपलारमान: शिला दुषत्‌' इत्यमरः | mg परिन्त्दुषदाँ समीपे । उपरिप्रदेश 
Wri । “उपर्यध्यधसः सामीप्ये” इति द्विवि तद्योगाद्‌ द्वितीयेति । यथाह 
ge) वामनः--“उपर्यादिषु सामीप्ये Dees द्वितीया इति! gearen är 
#| देशकालाविच्छेदेनोत्पतद्धिरित्यर्थः | अतएव तैरस्बुमुचां वितानः--मेघवृन्देनि- 
गा PRR "सगर? Ak 
4| रति रलोपः "esu E दीर्घः । बिन्ध्यायमानसिबन्टविन्ध्यवदाचरन्तम्‌ । 
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` उद्घृत्यन्त्मभिप्राय लेकर | getarnt qii स्मृतीः wn 
संहिताभोंकी तरह | मेधैनत्मेघों द्वारा । तत एव न उस समुद्रसे हौ । ate | 
मुदुघुत्य = जल लेकर । संप्रणीताः=त्रताई गई । नदोः=नदियोको । वेदमिव= | 
बेद जैसे । अम्बुरारा = समुद्रमे । वतन्तीः=गिरती हुई । हरि:--भ्रीकृष्णने। 
झालोकयामासमदेखा । - : 
सवंङ्कघा--उदुत्येति । मुनीन्द्र स्ततः=वेदाददेदार्थेमिव सेवैस्ततोन्टप्रमु- 
घेरेव तोयमुद्धत्य सम्प्रणीता:न्न्कृता ART पतन्तीः = भ्रविशन्तीनं दीव 
पतन्तीः स्मरंतीःन्म्वादिसंहिता इव हरिरालोकयामास । श्रुतिमूलत्वेनंव | 5 
प्रामाण्यात्स्मृतीनाम्‌ । तत्संवाद एव तत्सम्प्रदेशः प्रनेकवेयमुपमा ॥७५॥ | 
भावाथं-मुनीश्वरां द्वारा वेदसे ही उसका गभिप्राय लेकर बनायी गई | 
तथा Se ही समाविष्ट होनेवाली मन्वादि संहिताश्नोंकी भांति, समुद्रसे ही जन | 
लेकर मेघों द्वारा वनाई गई तथा भ्रन्तमें समुद्रमे ही समाजानेवाली नदियोंको | 
भगवान्‌ FUT देखा | 
टिप्पणी-यहाँ मुनीन्द्र, वेदार्थ, स्मृतियाँ भ्रौर वेद ये उपमान हैं तषा 
Ww, समुद्रका जल, नदियाँ झौर समुद्र ये क्रमसे उपमेय हैं. ex 
विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि द्व प्यानसावुत्तमलाभभाजः। | 
तरीषु तत्रत्यमफल्गु ATS सांयात्रिकानावपतोऽभ्यनन्दत्‌ ॥७६॥ 
ग्रन्वयः-दिश्यानि, sefu, घनानि, विक्रीय, उत्तमलाभभाजः ( तथा) | 
तत्रत्यम्‌, भ्रफल्गु, भाण्डं, तरीषु, भ्रावपतः, Zog, सांयात्रिकान्‌, प्रसौ | 
ग्रस्यनन्दत्‌ । | 
पदार्थे--दिश्यानिरूग्रन्य दिशाग्नोंसे लाये गये। उरूणिञबहुतसे। | 
घनानिन्त्पदार्थौको । विक्रोय--वेचकर। उत्तमलाभभाजः--उत्तम लाभ करते हुए। | 
तत्रत्यम्टउस द्वारकाके । अफर्गु-सारवान्‌ । भाणडं==पदार्थोको t तरीषु=नाबों | 
श्रावपतः=लादते हुए । प्यान्‌=द्वीपोसे ग्राये हुए । साँयात्रिकान्‌ = नाविकोंकी | | 
हरिः--श्रीकृष्णने | अ्रम्यतन्दत्‌->प्रशंसा की । | 
ZH ty eat fee, भवानि दिश्यानि=दिगन्तरानीतानीत्यर्थः । | 
गादिस्य E _ उूरिए=महान्ति घनानिस्वानाद्रव्याणि fastu m | 
Gm सानः र | 
` Med T तुच ei यादव | 
एक्क dg dE Ee 
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( ६६ ) 


| goat,’ इति वेजयन्ती । तरोषुऱ्न्नौपु । स्त्रियां नोस्तरणिस्तरिः' इत्यमरः d 
 हविस्तरिस्तन्त्रि:-' इत्यौणादिक इकारप्रत्ययः । झावपत:--प्रादघतः । वपतेः 
प्रत्ययः | संयात्रा सम्भूय यात्रा सा प्रयोजनमेषां तान्‌ सांयात्रिकानुन्त्पोत- 
बणिजः । “साँयात्रिकः पोतवणिक्‌ इत्यम रः । . 'प्रयोजनम्‌' इति ठक्‌। gei 
हरिरम्यनन्दत्‌ Ine - : क F 
भावाथे--दीपान्तरोसे SUP हुए ब्यापारी aga सी वस्तुभ्रांको द्रारकामें 
बेचकर पर्याप्त लाभ कमाये ग्रौर द्वारकासे प्रचुर पदार्थोको खरीदकर भ्रपने 
1 देशोको ले जा रहे थे, यह देखकर dia उनकी प्रशंसा की । 
| टिप्पणी-द्वारकाका gmig d निर्यात पर्याप्त उन्नति पर था, यह 
ई | भाव है । विदेशी वस्तुएँ पर्याप्त मात्रामें श्रपने देशमें गावें dis उनके बदलेमे 
त | got देशका सामान निकले यह देखकर किसो भी शासकका प्रसन्न होना 
गि | स्वाभाविक है और शर्थशास्त्रके नियमानुसार देशकी उन्नति का सूचक भी ह। 
` इसलिये श्रीकृष्णने उनकी प्रशंसा की ताकि वे पुनः भाकर यहाँ के व्यापारको 
या | चालू रखें ॥७६॥ | 
उत्पित्सवो$5न्तनंदभतु'रुच्चेगंरीयसा निःश्वसितानिलेन। ` 
पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य घ्वजानिवोच्चिक्षिपिरे फणौन्द्रा॥७७। 
ग्रस्वयः--नदभर्तुः, भरन्तः, उत्पित्सवः, फणीन्द्राः, भवत्या M 
| खजानीव, गरीयसा, निःश्वसितांनिलेन, पयाँसि, उच्चः, सन्नि । es 
पदाथं-तदभर्तुः==समुद्रके । ्रन्तः=भीतरसे । siena: =a P 
' इच्छावाले miaa; सर्प । भवस्या = भक्ति । Rr um 
| gn, लिये । घ्वजानीवर-ब्वजाप्रोंकी तरह | गरीयसा = बहुत T ` 
! E - ] गको | उच्च: sl l उचिचच्चिपिरेन्ट 
| सितानिलेन--श्वासवायुसे t पयांसि=ग्ी : 
| उछाल रहे थे । 
.  सरवंङ्कघा--उत्पित्सव इति | नदभवु 
. उत्पतितुमिच्छव: । पततेः सनन्तादुप्रत्ययः \ 
E S LA 3 2 
| इसादेशः। “अत्र लोपोम्यासस्य' इत्यम्यासलोपः | कि 
| निःशवर्सितातिलनन्-मु 
` गरुइघ्वजस्य=हरेध्वंजानीव गरीयसान्टम्रतिमहता .' S 
Ee 0n ngs gera स्वरितेत्वादात्म” 
Ha gate gafea aiea र 
Wien ett hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri नि 
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भावार्थ--समुद्रके भीतर उछलनेंकी इच्छा करते हुए 


,=समुदरस्यान्तरम्पन्तराङुत्पित्सवः= 
(सनि मीमा-! इत्यादिना 
quite aau 
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श्रीकृष्णको भक्तिसे जैसे, पताकाश्रोंकी तरह श्वासवायुसे जलोंको qu ऊन 


उछाला । 
टिप्पणी-श्रोकृष्ण veer S ait गरुड़से सर्पोका वैर हे | उसको 
डरसे वे इच्छा रहते हुए भी समुद्रके वाहर नहीं भा पाते, अतः अपनी फुफकार | 
से समद्रके जलको खव उचा उछालकर TAAL जसा वनाकर श्रीकृष्ण 
प्रति पनी भक्ति प्रकट करते हुए उनका स्वागत कर रहे Sieg 
तात्पर्य हे ॥७७॥ | 
तमागतं वीक्ष्य युगान्तवन्धुमृत्सङ्गशय्याशयमम्बुराशिः । 
्रत्युज्जगामेव गुरुप्रमोदप्रसारितोत्तङ्कतरङ्गबा हुः ॥७५। | 
ग्रस्वयः-अ=म्वुराशिः, PAI, उत्सङ्गृशय्याशयम्‌, तम्‌, ग्रागतं | 
वीक्ष्य, गुरुप्रमोदप्रसारितोत्त ङ्ग तरङ्गवाहुः प्रत्युज्जगाम इव । 
पदार्थ--भ्रम्बुराशिःन्समुद्र । युगान्तवन्धुंम्प्रलयकालके सखा | उत्सङ्गः | 
. शय्याशयम्‌ः्प्रपती ( समुद्रकी ) गोदमें स्थित शय्यापर सोनेवाले EN | ५ 
| ( श्रीकृष्ण ) को and derma हुआ देखकर । गुरुप्रमोदप्रसारितो- | 
| त्त्‌ ङ्गतरङ्गवाहुः=प्रत्यन्त हर्षसे फैलाई है ऊंची तरङ्गरूप भुजाएं जिसमे | 
/ ऐसा । प्रत्युज्जगाम इवः=भ्रगवानी जैसा किया d | 
. सवंडुषा--तर्मित । अम्बुराशिः युगान्तबन्धुम--भ्रापद्वन्धुमित्यर्थ:। 
उत्सङ्ग एव शय्या शेत इति तथोक्तम्‌ । 'ग्रधिकरणे शेते: इत्यच्प्रत्ययः। | 
आगतस्‌ = भ्रम्पागतं तंन्न्हारं वीक्ष्य . गुरुणा प्रमोदेन प्रसारिता उत्त ङ्गास्त | 
रङ्गा एव बाहवो यस्य सः सन्‌ धरत्युज्जगामः=सम्मेलनार्थमागतवानिवेति | 
क्रियास्वरूपोत्प्रेक्षा testi . 
भावाथे--प्रलयकोलके एकमात्र सखा रौर गोदोंकी शय्यापर सोनेवाते | 
उस भगवान्‌ को ग्राया sar देखकर समुद्र भ्रत्यन्त हर्षसे ऊ ची Ase | 
हाथोंको फेलाकर जैसे स्वागतके लिए झरा रहा था। | | 
टिप्पणी--किसी पुराने मित्रको बहुत काल वाद देखनेपर SU कोई | 
सहसा गले मिलनेके लिये हाथ der रहा हो, ऐसे समुद्रने ऊँची geg | 
SE फेलायी । क्योंकि प्रलयकालमें जब कोई नहीं रह जाता तव समुद्र | 
od E भगवान्‌ ही रहते हैं। यह मित्रताकी प्राचीनता और ge ` 
Gu Guer Brawan Tee उत्सडगशय्याशयसे तात्पर्य है. गोद | 
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उत्सज़िताम्भःकणको नभस्वानुदन्वतः स्वेदलवान्‌ AAT । 
तस्यानुवेलं ब्रजतो$विवेलमेलालतांस्फालनलब्धगन्य; us eu न 
्रन्वयः--उत्सङ्गिताम्भःकणकः, एजालतास्फालनलब्धगन्धः, नभस्वान 
(उदन्वतः, AAT ब्रजतः, तस्य, स्वेदलवान्‌, ग्रनुवेलम्‌, ममार्ज । 
पदार्थे--उत्सङ्गिताम्भःकण क:=उत्सङ्‌ गित किये हैं ( गोदमें भरे हैं ) 
gaan जिसमें, ऐसा । एलालतास्फालनलव्घगन्वः=इलायचीकी emer 
Sep उनको गन्ध जिसमें भर गई है ऐसा । नभस्वान्‌=वायु । उदन्वतः= 
पमुद्रके । अधिवेलम्‌=किनारे किनारे । श्रजतः--चलते हुए । तस्य==उस 
(श्रीकृष्ण )के । स्वेदलवान्‌=पसीनेकी वूंदोंको। अ्रनुवेलम्‌-प्रतिक्षणा । 
ममाजं्नदूर करता था । म : 













wal SP Al zb 


सबङ्कषा--उत्सङ्गगितेति | उत्सङ्गिनः=संसगिणः कृता उत्सङ्गिताः d 
'तत्तरोति' इति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः। उत्सङगिता अम्भःकणा येनेति 
‘infer’ इति कप्‌ । एलालतानामास्फालनेनन्सङ्घर्पणेन लब्घगन्धः 
एवं शिशिरसुरभिएदन्वतो नभस्वान्‌समुद्रस्य वायुरधि वेलंम्वेलायाम्‌ . 
 विअक्त्यर्थडव्ययी भाव: | व्रजतस्तस्य हरेः स्वेदलवाननुबेलं =प्रतिच्यणम्‌ | | 
- । मनार्जन््जहार । 'वेला कूले च जलघेर्वेला तीरविकारयोः 
इति विश्व: । काव्यलिङ्गम्‌ ।।७९॥। | 
` मावार्थ--जलकी फुहारोसे भरा तथा इलायचीकी लतागरोंको हिलानेसे 
उनको गन्धवाला वायु, समुद्रके किनारे किनारे चलते हुए उस ( श्रीकृष्ण )के 
पसीनेको प्रतिक्षण die देता था । 3 
 टिप्पणी---जलकरणेसि भरा होनेसे शीतल, नभश्चर होनेसे मन्द AIK 
एालताओं को कंपाकर श्रानेसे सुगन्ध युक्त पवन, समुद्रके किनारे किनार 
| करते हुए श्रीकृष्णकी थकावटको दूरकर देता था, यह भाव है ॥७६॥ 
उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्तममी रसी मन्तितकेत कोकाः । 
MARL लावणसँन्धवीनां चमूचरेः कच्छमुवां RT: USM 
| अन्वयः-चमूचरेः, उत्तालतालीवनसं प्रवृत्ततमी रसीमन्तितकेतकी का, 
e uiaiia कच्छभुवां प्रदेशाः आसेदिरे । on 
` Lë uuu Bhawan ay E 
s =दो wn विभक्त कर 


| के वनोमे बहते हुए वायुसे, सीमन्तितकेतकीका: 


. आदि अनेक गुणसम्पत्ति स्पष्ट दिखाई दी है, साथ ही स्वभावोक्ति श्रौर ग्रनुप्राप 


( ७२ ) 


दिया है केतकी कुञ्जोंको जिनमें ऐसे। लावणसैन्यवीनांस्सखारे समुद्र के रक 
कच्छभुवां--दलदली भमियोंवाले । प्रदेशाः==स्यल । ्रासेदिर=प्रा किये । 

सवंङ्कषा -उत्तालेति | चमूषु चरन्तीति is | 
इति टप्रत्यपतै: उत्तालेषु=उन्ततेपु तालीवनेषु सम्प्रवृत्तेन WHICH 
योमन्तिताः==सीमन्तिन्यः कृताः । सीमन्तशब्दान्मत्वन्तात्‌ 'तत्करोति-' झी 
रयन्तात्‌ कर्मणि क्तः। णाविष्ठवद्भावे विन्मतोर्लुक्‌ । ताः=केतक्यो येपुहे| 
तथोक्ताः । 'नद्य तशच? इति कप्‌ । लवणसिन्धोरिमा लावणासेन्धव्य: । तस्येद | 










इत्यण्‌ । 'हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य-' इत्युभयपदवृद्धिः। तासां We 


भुवामुन्त्अन्‌पमूमीनाम्‌ | “जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविघः' इत्यमरः| 
प्रदेशाः==देशा भ्रासेदिरे=प्राताः। सीदतेः कर्मणि लिट्‌ । अत्र स्वभावोक्तिर्‌-| 
प्रासश्चालङ्कारौ । गोजःश्लेषसौशव्दसौकुमार्याद्चनेकगुणसम्पत्तिः स्पष्टा ॥८०॥ | 

भावार्थ-श्रौकृष्णके सैनिक धीरे-धीरे क्षार समुद्रको दलदली af) 


ER 


उन भागोंमें पहुँच गये, जहाँ ऊ चे-ऊ चे ताड़के वनोंमें बहती हवासे केतकीबुख | 


( नायिकाको माँगकी भाँति ) दो भागोंमें विभक्त हो जाते थे । 
टिप्पणी--मल्लिनाथको इस श्लोकमें dis: श्लेष सौकुमार्य um 


भी । संभवत: कवि कहना चाहता है कि श्रीकृष्णके सैनिक क्षारसमुद्रकी 2 
दलदली भूमिमें पहुँच गये जहाँ ऊ चे-ऊंचे ताड़ के वन थे झौर उतनी.ही | 
केतकीकी लताए उन तालवृक्षोंको wafer की हुई थी । जब हवा चलती a] 


तो वे लताए दो भोर को हो जाती थी जो नायिकाकी माँग al] 
लगती थी ॥८०॥ | 


— > == 


लवङ्गमालाकलितावतसास्ते नारिकेलान्तरपः पिबन्तः | | 
आस्वा दिताद्र क्रमुकाः समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीयु: ॥८१॥ | 
अन्वय:---लड्वगमालाकलितावतंसा: नारिकेलान्तरपः पित, 
ग्रास्वादिताद्रक्रमुकाः, ते, समुद्रात्‌, भ्रभ्यागतस्य, प्रतिपत्तिम्‌, ईयुः | | 
पदाथ --लवड्गमालाकलितावतंसा:--लौंगकी मालाझोंसे भ्रपनेको सज | 
हुए । नारिकेलान्तरपः पिवन्तः-नारियलके भीतरका पानी di हुए।| 


e सुपारीको wed हुए । ded ( सैनिक || | 
3 पिच्च्समद्र [गतस्य ep si 
ERE oh nd miii Rire रको L.S | 


RACY "a. dft e e rei a agit 
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सर्वेकृषा--लवडगेति | लनङ्गमालाभि:-्लवङ गकुसुममाल्यैः कलिता- 
थतंसा:न्न्कृतभषणा: । नारिकेलान्तरित्यव्ययम्‌ । 'नारिकेलाम्यन्तर इत्यर्थः । । 
झप इति ume. समासे RAO इत्यादिना समासान्तप्रसङ्गात्‌ | 
पिबन्तः । ` आस्वादिताः=भच्िता ग्राद्र कमुकाःन्ग्राद्र पृगीफलानि यैस्ते । 
HET तु पूगः क्रमुकः इत्यमर: | [तेज चमूचराः समुद्रादभ्यागतस्यन्=प्रतिथेः 
प्रतिपत्तिगौरवं सत्कारनीयु: । “प्रतिपत्तिः पदप्राप्तौ प्रवृत्तौ गौरवेऽपि ai इति 
| विश्व: । श्रत्राभ्यागतप्रतिपत्तप्राप्तेविशेषणगत्या भ्रवतंसकलनादिपदार्थहेतुत्वात्‌ 
 काव्यलिङ्गमलङ्कारः । तेन समुद्रचमूचराणां गृ हस्यास्यागतोपम्यप्रतोतेरलड्का- 
"| रेणालङ्कारघ्त्रनि: ।। ८१॥ 
` आवार्थ- लौंगकी मालाग्रोसे भ्रपने via बनाते हुए, नारियलके 
भ्रन्दरका जल ( डाभ ) पीते हुए तथा हरी-हरी सुपारीका स्वाद लेते हुए वे 
- सैनिक समुद्र से श्रतिथिका सत्कार जैसे पा रहे थे । ॥५१॥ 
तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरञ्गजन्मनः 
प्रमथितभुभृतः प्रतिपथं मथितस्य gab महीभृता | 
परिचलतो वलानुजबलस्य पुरः सततं धृतश्रिय- 
दिचरविगतश्रियो जलनिधेश्च तदाभवदन्तर महत्‌ USM 
इति श्रीमाघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रधङ्कै पुरीप्रस्थानो नाम 
| तृतीयः सर्गः UN | 


gag :--परितः, तुरगशताकुलस्य, प्रतिपथं, प्रमथितभभृतः, सततं, 
घृतश्रिय:, पुरः परिचलतः बलानुजबलस्य, परम्‌, एकतुरङ्गजन्मन;, महीभूता 
` मृशं मथितस्थ, चिरविगतश्चियः जलनिषेश्च, तदा, महत, SC भगवत्‌ | 

पदार्थ--परितः चारों भ्रोर | तुरगशताकुलस्यन्स्सेकडो घोड़ोंसे व्याप्त । 


ken. Ac 






SP A oU. 
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EX 
— 


EA aot 


SCOPO DEN ME 


| प्रतिपथन-प्रत्येक मार्गमें । प्रमथितभूभूतः = दबाये हुए राजाप्रों ( मथवा पर्वतों ) 

| वाले । सततं=निरन्तर । धुतश्रियःनश्री (शोभा ) को धारण करते gu! 
" - पुर;--सामने { भ्रथवा नगर = द्वारका )से | परिचलतः==चलते gu । बलागुर्जः 
[ए।| वलस्य =वलदेवजीके भाई ( श्रीकृष्ण ) की सेनाका । ( और ) परमुन्टकेवत ! 


| ऐकतुरडगजन्मन:>एक ( उच्चे:अवा नामक ) घोड़ेको उत्पन्न A 
| ee d Cod t) मिता 
| श्रियः==बहुतकाल पूर्व ही ( रमृत-मत्यनके समयस ही) 
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जिससे निकल चुकी, ऐसे । जलनिधेशच = समुद्रका । TU अन्तरम अभवत्‌= 


बहत बडा अन्तर हुआ | (uh 4 
S qds कषा--तुरगेति । परितः तुरगशतेराकुलस्यन्=ग्रप रिमितारवस्ये- 


त्यर्थः । प्रतिपय॑ं--प्रतिमार्गम्‌ । यथार्थेऽग्ययीभावे समासान्तः । प्रमयिता;= 


quur gesit 


भाव: । सततं घृता dt: शोमा, रमा च येन तस्य घृतशियः पुरोऽग्रे, ug 


परिचलतःम्न्परिगच्छतः बलो==रामस्तस्यानुजस्य हरेवंलस्य=सेन्यस्य l वत 
सैन्ये बलो रामे' इत्युभयत्रापि AAT: । परं केवलमेकस्येव तुरङ्गस्य जन्म. 
जन्ममात्रं यस्मात्तस्यैकतुरङ्गजन्मन: । एकोऽपि जात एव न त्वस्तीति भावः | | 
सहीम्रुताम्त्मन्दराद्रिणा, राज्ञा च मथितस्थ। न तु स्वयं कस्यापि मथितः। | 
सततं विगतथियः । उत्पत्त्यनन्तरमेवास्या हरिस्वीकरणादिति भाव: । जल- | 


निधेशच तदारूप्रस्यानसमये महदन्तरन्व्दूरगमनादिवग्यवधानम्‌, उक्तरीद्या 


महत्तारतम्यं 'चाभवत्‌ । अत्रोपमेयस्य हरिबलस्योपमानाज्जलधेरा धिक्यवणं- | 


नाद्वचतिरेकालङ्कार: । पञ्चकावली वृचाम्‌ । नजभजजा जरौ नरपते कथिता 
भुवि पञ्चकावलो' इति लक्षणात्‌ । धृतभोवृत्तमिति कश्चित्‌ । 'नजभपुरस्कृता 


जजजरा रचिता भुवि रुद्रदिक्पतिः' इति लक्षणात्‌ ॥८२॥ 
इति श्रीमहोपाघ्यायकोलाचलमल्लिनाथस्‌ रिविरचिते शिशुपालवध- 


काव्यव्याख्याने सवंकषाख्ये तृतीयः सर्ग: uw 


भावाथं--उस समय बलदेवजीके भ्राता ( श्रीकृष्ण ) की सेना और, 


Sue? बहुत बडा भ्रन्तर हो गया था । क्योंकि सेना संकड़ों घोड़ोंसे भरी थो 


जबकि समुद्र केवल एक ( उच्चैःश्रवा ) घोडेको उत्पन्न कर पाया था। सेना |' 
प्रतिमार्गमे कितने हो भभृतों ( पर्वतों भ्रथवा राजाश्नों ) को मथन ( अधीन ) | 
कर चुकी थी, जवकि समुद्रको एकही भभृत्‌ ( मन्दर ) ने कई वार मथ डाला | 
था सेना निरन्तर श्री (शोभा ) को धारण को थी, जवकि समुदरसे श्रौ |' 


Lat ) बहुत पहिले ही निकल चुको थी । 


टिप्पणी -यहाँ यद्यपि श्रीकृष्णकी सेनाका उत्कर्षं एवं समुद्रका अत्यन्त | ; 


अपकर्ष दिखाकर दोनोंमें महान्‌ अन्तर दिखाया गया है किन्तु कथाप्रसड्गकी 
दृष्टिसे “बलानुजवलस्य जलनिधेश्च महदन्तरमभवत्‌'' इससे प्रतीत होता है 


कि सेना. seg, काफी, का Da Too Collection. Digitized by GE S | 


सगके झन्तमे भिन्न छन्द रखनेकी कविपरम्परा है,भ्रतः माघने भो 


=राजानः, गिरयश्च येन तस्य । न तु स्वयं केनापि मथितस्येति | 
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; | शिल छन्द रखा है । मल्लिनाथ ने इसे पञचक्षावलो छन्द कहा है । कोई इसे 


— cam P] -— e Sd — e ^ 











Nt भूमि भित्त्वा,उत्यितमुन््कध्व निर्गतम्‌ 


| Wo 
| पशिषटधूमत्वोत्मेक्षणाद्‌ गुणनिमित्तजातिस्वख्पोत्म 


gi छन्द भी कहते हैं l जेसाकि वृत्तरत्नाकर की टोकामें नारायणभटटने 
ig TAT ज ज रैधृ तश्नी” लक्षण करके इसी पद्यको उदाहरण ख्पमें रखा 
है। घन्दोमञ्जरी तथा प्राकृतपिड्गलसूत्रकार ने इसे “सरसी” नामसे कहा है 


| SSCA माघके इसी. पद्यको रखा है । हलायुधने छन्दःशास्त्र टोकामें 


इसीको “शशिवदना कहा हे 1॥ ८२॥ 
साहित्या चार्य-पाएडेय-श्रीजनादनशास्त्रिणा । 
कृता तृतीयसर्गस्य व्याख्येयं पूर्णंतामगात्‌ ॥३॥ 


७ 9 


चतुथः सर्गः 
कुलकम्‌ (१-९) 


निःश्वासधूमं सह रत्नभाभिभित्त्वोत्यित भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 


नीलोपलस्यूतविचित्रधातुमसो गिरि रंवतकं ददर्शं ॥ ९ ॥ 
्रन्वयः--तीलोपलस्यूतविचि्रघातुभ्‌, रमाभिः सह, भूमि भित्वा 


| उत्यतम्‌, उरगाणां निःश्वासधूमम्‌, इव, रंवतकं गिरिम, प्रसौ ददर्श | 


पदार्थ--नोलोपलस्यूतविवित्रधातुम्‌ = नीलोपल ( “टइद्रनीलमणि)से बीच- 


| Ku गुथे gua, विभिन्न घातुओंवाले । रत्नभामिः सहस्टरल्लोको कान्तियोंके 
| | पाथ । भूमि भित्त्वा उत्थितमुन्त्मूमिको फाइकर उठे gu । उरगाणां--(पाता- 
| 8) नागोके । निःश्वासधू मम्‌ sa 
| तक पर्वतको । geit ददर्श--इस (श्रीकृष्ण)ने देखा । 

| परवङ्कषा-निःश्वासेति t नीलोपलै:न्टइन्द्रनीलमणिभिः स्मरता 
न्गानावर्णा धातव:-न्गेरिकादयो यस्य qua अत एव रत्नभाभि:- : 


श्वास धूमकी qul रैवतक गिरिम्‌==रवः 


erar विचित्रा 


गतम उरगाणां नि:श्‍वासधूमंन्नफूत्कारवा- 
स्थित hits गिरिमसोन्ह्रिददर्श । स्यूतेति सीव्यतेः कमणि wh: E 
(ës च” SE अर्गदिशः RO ws 


et 1 mise 
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- :उगलकर किनारेपर ढेर लगा दिया है । श्रीकृष्ण को मिरगीके बाद भ्रजीणंका 


रोगी दीख पड़ा ॥७३॥ 

साटोपमुर्वीमनिशं नदन्तो येः प्लावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी i | 
तान्येकदेशाज्िभूतं पयोधेः सो$म्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददर्श noy | 
ग्रन्वयः--प्रमी, सांटोपम्‌, भ्रनिशम्‌, नदन्तः, यैः उर्वी, समन्ततः, 
ष्यन्ति, तानि, geif, पयोधेः एकदेशात्‌, निभृतं पिबतः, ATT, स, 
qa | | 
पदार्थ--ग्रमीस्ये ( मेघ )॥ साटोपम्‌ः=ग्राङम्वरके साथ । भ्रनिशं= 
“रातदिन | नदन्तः=गरजते हुए यैः=जिन ( जलों )से । उर्वी-पृथ्वीको। 
'समन्ततः=चारों ओर। प्लावयिष्यन्तिन्ट्डुबा देंगे । तानि भ्रम्भांसि=उ्‌ 
जलोंको | पयोधेःन्व्समुद्रके । एकदेशात्‌=एकभागसे । PU पिवतः= 
`पीते gu । मेघानू--मेघोंको | स ददर्श=उस ( श्रीकृष्ण )ने देखा । 
सरवंङ्कघा--साटोपमिति । भ्रमी = मेघाः साटो पंन््ससम्भ्रमम्‌ । 'सम्भ्रगाः 
टोपसंरम्भाः' इति यादवः । श्रनिशं नदन्तः = गर्जन्तो येस्तोये:--प्रम्भोभिरर्ष॑ 
समन्ततः प्लावयिष्यन्ति तानि--प्रम्भांसि पयोधेरेकदेशात्‌=एककोणान्तिभृतं= 
'निश्चसं यथा तथा पिबतो मेघान्‌ समहरिदंदशं=्=एतेन 
enge? व्यज्यते ॥७४॥ ` | 
भावार्थ--जो मेघ बड़े wees रातदिन गरजते हुए . जिन जलो 
'पृथ्वीको चारों भ्रोरसे इवा डालेंगे, उन्हीं जलोंको समुद्रके एक कोनेसे चुपचाप 

'पीते हुए मेघोंको श्रीकृष्ण ने देखा । 
टिप्पणी--समुद्र इतना विशाल है कि संसारको चारों ओर डुबाने योग 
जल वरसानेवाले मेघ इसके एक कोनेसे इतना जल लेते हैं, यह भाव है। TA 
होता यदि इस श्लोकका उत्तराद्ध पहिले भर पूर्वाधं बादमें पढ़ा जाता, gi 
यः और gt ये सर्वनाम साकांक्ष न रहते ॥७४॥ : 
Saa मेघस्तत एव तोयमर्थ मुनीन्द्रै रिव सम्प्रणीताः | | 
ग्रालोकयामास त पतन्तीनँदीः स्मृतीवँदमिवाम्बुराशिम्‌ wed 
` अन्वयः-मृषीन्द्रः, ततः एव, go, उद्धृत्य, संप्रणीताः, e a 
अधः, तत एव, तोयम्‌, उद्धृत्य, संप्रणीता:, नदीः, वेदमिव, प्रम्बुराशि, TA 
i 


‘aft: सक V i Collecti Diaitized by eG tri j 
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पदार्थ“ 3 m dri m 


=A छमुनियोके द्वारा। तत एवःवेदसे ही। "5 
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तदद्र्घमानमिव स्थितमित्यर्थः । भ्राचारे क्यडन्ताल्लट: शानजादेशः । थत्रावि- 
Led?  विर्यायमातत्वोत्ेक्षणात्‌ क्रिया निमित्तक्रियास्वरू-- 
पयोरुत्प्रे्ा ॥ २॥ | 

भावार्थ--वड़ी-बड़ी शिलाश्रोंके ऊपर-ऊपर चारों भ्रोर निरन्तर उभड़ते- 
। हुए मेघोंसे, iè मागंको फिरसे रोकनेके लिए बढ़ते हुए विन्ध्याचल जैसे 
| ( रवतकको श्रीकृष्ण ने देखा )। | 

टिप्पण]--एक वार विन्ध्याचलको ईर्ष्या हुई कि “मेरुपर्वतकी सूर्य परि-- 

| कमा करता हैं और सभी देवता उसपर वास करते हैं, मुझपर न तो किसो 
| देवताका वास हैं भ्रौर न सूर्य मेरी परिक्रमा हो करता है । ग्रत: उसने gear: 
प्रारम्भ किया और इतना ऊँचा वढा कि सूर्यका मार्ग रुक गया । तरिभुवनमें 
| हाहाकार मच गया । तब देवताग्रोकी प्रार्थनापर भ्रगस्त्य ऋषिने काशी छोड़कर 
| दक्षिण दिशामें रहना स्वीकार किया और उन्हें मार्ग देनेके लिए विन्ष्याचल 
| ज्योंही भुका तो ऋषिने कहा में जब तक न लोटू तब तक भुके हो रहना, 
| | iis में वृद्ध हुँ और तुम्ह;री ऊँची चोटियोंपर wear मेरे लिये सम्भव नहीं । 
| विख्यनें स्वीकार कर लिया। फिर न geg लोटे dit न विन्ष्याचलके 
| शिखर ऊंचे हुए । इसीपर यह लोकोक्ति वन गई-न मुनिः पुनरायाति न 
| चासौ वर्घते गिरिः । 
` यह उपाख्यान प्रायः सभी ggf? पाया जाता हे विशेषतया काशी, 
|| Wü । यहाँ कवि उत्प्रेक्षा करता है कि बड़ी-बड़ी ans उपरःऊपर 
| उमड़ते हुए मेघ ज्यों.ज्यों ऊपरको उठते थे, त्यों-त्यों ज्ञात होता था जसे 
| विख्याचल पुनः सुर्यका मार्ग रोकने जा रहा हो | रैवतक समुद्रके किनारका 
| पर्वत है एक तो वह स्वयं ऊँचा है दूसरे चोटियोपर बड़ी-बड़ी Dap 
j| उनपर घना कुहरा होता उसका वेग से मेघाकार होकर उपरको उठना 
| साभाविक ही है । ES 
| _ हमारे विचारसे यहाँ “विन्व्यायमानम्‌ इव” में इव शब्द व्यर्थ है क्योंकि 
'किख्यमिवाचरन्तं विन्ध्यायमानम्‌” इसीमें इव गतार्थं du R N 

कान्तं रुचा काञ्चनवप्रमाजा नवप्रभाजालभुतां मणीनाम्‌ । 

बितं शिलाइ्यामलताभिरामं लताभिरामन्त्रितषट्पदामिः ॥ है ॥ 
1 biede CAE 
| [भिरामम्‌, भ्रामन्त्रिवषट्पदामिः लतामिः मितं (गिरि ददश) 
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पदार्थ--नवप्रभाजालमू्तान्त्नूतन कान्तिसमूहको धारण करनेवात्ती। 
मणीतां==मणियोंके । काञ्चनवप्रभाजाम्=सुनहरे प्राकार (परकोटे) जैसे शिखर, 
पर फैली । रुचा =कान्तिसे । क्रान्तम्‌=व्यास Rea 
(इन्द्रनील) शिलाझोंके सांव लेपनसे मनोहर | रामन्तवितपट्पदाभिः=भोरे जिन 
गज रहे हैं, ऐसी । लताभिः थ्रितम्>-लताप्ोंके आश्रयभूत (रैवतकको Ser 
सर्वडूषा-क्रान्तमिति । पुनः नवानि प्रभाजालानि विभ्रतीति  नवप्रभाजा, 
aga: तेषां मणीनां सम्बन्धिन्या = 
रुचा = दीप्त्या कान्त = व्याप्तम्‌ । पुनः शिलानां>मेचकोपलानां, geilen 
चा श्यामलतया = श्यामलिम्ता श्रभिरामम्‌ । तथा थासन्त्रितषट्पदाभि:- 
भकरन्दपूरितत्वादाहुतभुङ्गाभिः लताभिः Tag । इतः पर TT 
यमक वक्ष्यति | तत्र तदेवालङ्कारः। भ्र्थालङ्कारस्त्वभ्युच्येय इति यथासम्भव 
मूह्मम्‌ mete त्वाचार्यदरिडनोक्तम--'भव्यपेतव्यपेतात्मा या qiii 
संहतेः | यमकं तच्च पादानामादिमघ्यान्तगोचरम्‌ ॥ एकद्वित्रिचतुष्पांदयमकाता 
THT । आ्ादिमध्यान्तमध्यान्तमध्याद्याद्यन्तसंभवतः ॥ ग्रत्यन्त वह. 
वचस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । सुकरा दुष्कराश्च॑व दुश्यन्ते त्र 
केचन ॥' इति 3 ॥ 
भावार्थ--नये-नये कान्ति-समूहको धारण करती हुई मणियोंकी, em 
शिखरोंपर पड्नेवाली कान्तिसे व्याप्त, इन्द्रनील शिलाओंके सांवलेपन से रमणीय, 
भोरे जिनपर गूज रहे हैं, ऐसी लताम्रोसे व्यास रैवतकको श्रीकृष्णने Set 
टिप्पणी--इस पचसे भागे area यमक शौर अनुप्रासके जितने भेद हो 
सकते हूँ सभीके प्रदर्शनका कौशल अपनी रचनामें दिखाया Su ३॥ 
सहस्रसंख्येगंगनं शिरोभिः पादेभुं d व्याप्य वितिष्ठुमानम्‌ i 
विलोचनस्थानगतोषणरड्मिनिशाकर' साधु हिरणयगभेम्‌॥४॥। | 
अन्वय :--सहस्रसंख्येः शिरोभिः गगनं, ( सहस्नसंख्यैः ) पादैः T | 
व्याप्य वितिष्ठमानम्‌, विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरं, साधु feet | 
( गिरि ददर्श ) i 
e : e 2 
पदार्थ--सहस्नसंरुये: = हजारों संख्यामँ । शिरोभिः-शिखरोंसे | गरन 
ग्राकाश को । (तथा) पादे:--( हजारों ) पैरों ( छोटे शिखरों SI am 
fee Pensa करके वितिहमानमू-् स्थित । "विली चस्ति | 
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रश्मिनिशाकर ==नेत्रोंके स्थानमें सूर्य भ्रोर चन्द्रमावाले - 
हिरण्यगर्भ ==सुवर्णसे भरे । ( रैवतकको देखा yrs e ^ 

सर्वङ कषा--सहस्रेति। सहस्रमिति संख्या येषां दै: Er 
शिरोश्दिन्टशिखरैः MITT गगनं तथा ri: ato ns 
भुवं च व्याप्य वितिष्ठ मानसुः=ञ्रवतिष्ठमानम्‌ । ‘समवप्रविभ्यः स्थः इत्यात्मने- 
qur) विलोचनयो यस्स्थानं-्योग्यदेशस्तद्गताव्‌ प्शरश्मिनिशाकरो यस्य 
तम्‌ । अन्यत्र ेत्रकृताकन्दुमित्यर्थः । भ्रतः Ayal हिरशयगभ = gemet, 
मिवेत्युत्मेक्षा । सहस्रशीर्षा इत्यादिश्रुतेरिति भावः। हिरण्यगर्भो 
निधिगर्भश्च vtl 

भावार्थ-हजारों ऊँचे शिखरोंसे ग्राकाशको तथा हजारों पैरों ( छोटी 
चोटियों ) से भमिको व्याप्त किए हुए, तथा सूर्य-चन्द्रमा जिसके नेत्र जैसे दीख 
रहे हैं ऐसे, और जो वास्तवमें हिरण्यगर्भ है ऐसे रैवतकको श्रोकुष्णने देखा | 

टिप्पणी--“साधुहिरण्यगर्भमिव साघुहिरणयगभं” इस प्रकार समास 
करके श्रधिक श्लेष मानकर टीकाकारोंने यहाँ हिरण्यगर्भ ( विराट्‌ पुरुष )की 
' wear मानो है, क्योंकि श्रुतियोंने उसे सहस्रशीर्षा IX सहस्तपात्‌ कहा है | | 
सूर्य चन्द्रमा उस विराट पुरुषके नेत्र कहे जाते हैं gi रैवतक इतना ऊँचा है 
कि सूर्यचन्द्रमा उसकी आँखें जैसे लगते d OD ४ U 

क्वचिज्जलापायविपाण्डुराणि धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीति । 

अञ्राणि बिञ्राणमुमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌ ॥५॥ 
अन्वय :--क्वचित्‌, जलापायविपाण्ड्राणि, धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि, 
` gen. बिश्राणम्‌, उमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानम्‌, स्मरारिम्‌ इव Deeg ददर्श) 

पदार्थं--क्वचित्‌--कहीं कहीं । जलापायविपाणइराणिः्चल न रह जानेसे 
धूसर वर्णके । घौतोचरीयप्रतिमच्छवीनिः-धुले हुए उत्तरीय ( दुपट्टा ) की 
सी कान्तिवाले । अञ्राणि--बादलोंको | बिश्राणमुन्त्घारण करते हुए । उमाङ्गः 
` सङ्विभक्तमस्मानम्‌ः्यर्वतीके भ्रालिङ्जनसे ( कहीं-कही ) मिट गये मस्मवाले | 
| स्मरारिम्‌ इव=शिवजी जैसे, ( रैवतक पर्वतको देखा ) | 


| e ओज? पुनः दवचित्‌न=एकदेशे बा खक 
| (विषाशङुसशिह-म्शुआाखि अह EESTI Ui BC eh eGango तरि 
दानम्‌ भभ? कर्तरि 


| Wr छविर्येषा तान्यञ्चारिन्त्मेघान्‌ बिज्चाणम्ट्दघानम्‌ 
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शानच । भ्त एवोमायात्त्पार्वत्या भ्रङ.गसङ गेनन्ठ्यघ मागन विभक्त =एक- 
भागस्थापितं भस्म यस्य तं स्मरारिऱ्हरमिव स्थितमित्यूपमालङ्कारः ॥५॥ 
भावार्थ-कहीं-कहों पर जल रिक्त होनेसे पाणडुवर्णवाल, घुले हुए 
दुपट्टेकी सी कान्तिवाले धादलोंको धारण करते हुए रैवतको पार्वतीका / 
झालिड्भन करनेसे कहीं-कहीं भस्म जिसमेंसे वट गई हो एसे शिवजी जसा 
देखा । 
टिप्पणी - उपमा अलंकारकी तो माघ जैसे हत्या ही कर मारते हैं 
यहाँ इन्हें भ्रमिप्रेत तो यह है कि उस पवतपर कहीं-कहीं पानी , रहित शुभ ` 
वर्णवाले और कहीं पानी सहित धून्रवर्णके du हैं, जिनसे वह शिवजीकी उप 
Se at लगता है जिसमें पार्वतीका आलिङ्गन करनेसे कहीं-कहींकी भस्म छूट | 
गई है । gan जहाँ शुभ्र मेघ हैं वहाँ भस्मसहित और जहाँ धूसर मेघ हैं वहा. 
भस्मरहित देह-सा लगता है । घौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि इस भोंडे विशेपणपे 
प्रतीत होता है उपमेय वह भाग है जहाँ के मेघ जलापायविपाण्डुरच्छवि हूँ | 
) शौर उमाजुसजु विभक्तभस्मानमसे प्रतीत होता है उपमान वह भाग है जहाँको ` 
भस्म छूट गई है ॥५॥ : 
छायां निजशल्लीचटलालसानां मदेन किचिच्चटलालसानाम्‌ | 
कुर्वाणमुत्पिञ्जलजातपत्रविहङ्गमानाो ` जलजातपत्रः ॥६॥ 
अन्वयः —निजस्त्रीचट्लालसानां, मदेन, किचिच्चटुलालसानां, विहङ्ग 
भानाम्‌, उत्पिञ्जलजातपत्र जलजातपत्रः, छाया कुर्वाणम्‌ ( गिरि ददश ) e 
पदार्थ--निजस्त्रीचटलालसानास्टप्रपती सित्रयाँके चट ( प्रियवचनों jt 
लोलुप, मदेन--मदसे । किचित्‌--कुछ-कुछ। चट्लालसानां-+चपल भौर ग्रालसी | 
विहङ्गमाना==पत्तियोंके ( ऊपर ) । उत्पिज्जलजातपत्रैः==म्‌डकर पिजड़े éi | 
हो गये हैँ पत्ते जिनके, ऐसे । जलजोतपत्रैः--कमलरूप छातोंसे । छायां कुर्वा- ' 
णम्‌ =छचाया करते हुए ( पर्वतको देखा ) । 4 
सवड कषा--छायामिति। पुनः निजस्त्रीणां चदुषु==प्रियवचनेपु 
लालसा:ऱ<लोलुपा: | 'लोलुपो लोलुभो लोलो लम्पटो लालसोऽपि च इति | 
यादवः । तेषां निजस्त्रीचटुलालसानां मदेन किञ्चिद्=-ईषच्चदुलाश्चपलास्तेः 
लसाश्च | विशेषणयोरपि मिथो विशेषणविशष्यभावविवक्षया विशेषणसमासः! 
तेषां चडुलालसानां fags गमानां-हँसादीनामुत्पिज्जलानि जातान्युत्पिज्ज" ` 
सज्स्तिनि५०'प्यवत्‌ समति? Verte? प्नि qe Rig trad by ae 


^ 












fes. 
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E । रलयोरभेदः। जलजातपन्ने:=जलजैरेवातपत्रः 
| वायां कुर्वारणस्‌ । . एतेन महती “ कमलाकरसमदिव्यज्यत s 
E T. | समृद्धिव्यंज्यते । यमकरूपकयो' 
| भावाथ--अपनी प्रियाओोके _चाटुकारितापूर्ण वचनोंको सुननेके उत्सुक 
WE कुछ-कुछ चपल'एव अलसाये हुए पत्तियोंके ऊपर ( मुरभानेसे ) कुछ 
ले पड़े या विखरे हुए पत्तोंवाले कमलरूप छातोंसे छाया करते हुए ( पर्वत 


स्कन्वाधिरूढोज्ज्वलनीलकरठानुर्वीरुह: Ragagati: । 

`| . प्रनतितानेकलताशुाग्रात्‌ रुद्राननेकानिव घारयन्तम्‌ ॥७॥ 

| sm :—स्कन्थाधिरूढोज्ञ्वलनीलकणठान्‌, ग्रहोन्द्रे: रिलष्टतनून्‌, प्रनतिता- 
| बेकलता भुजा ग्रान्‌ अनेकान्‌ उर्वीरुह:, रुद्रान्‌ इव घारयन्तम्‌ ( गिरि ददशं ) । 

| पदाथ-स्कन्थाविख्ढोज्ज्वलनीलकष्ठानुरप्रकाण्डो ( तनों पर चढ़े हूँ 
उज्ज्वल मोर जिनके ऐसे । gët ait । शिलिष्टतनून्‌म्व्मालिङ्गित देह- 
| it । प्रनतितानेकलता भुजाग्रान्‌=चचाया है भनेक भुजारूप लताग्नोंको जिन्होंने, 
jG प्रनेकान्‌ उर्वीरुह;=ग्रनेकों quier ( स्कन्धाधि'""'नीलकरठान्‌= F 
“प ges हैं चमकते हुए नोले कण्ठ जिनके, ऐसे । Teta: Dages 
pref साँपोंको लपेटे हुए । प्रनतितानेकलताभुजाग्रान-नचाया है uei 
i maiat तरह भुजाग्रोंके अग्रभागको जिन्होंने, ऐसे । भ्रनेकान्‌=प्रनेकों ) 
IER इवः=ल्द्रोंकी भाँति । घारयन्तम्‌=धारण करते हुए, ( पर्वतको देखा ) । 
` -सर्वेङ्‌कषा-स्कन्धेति। पुनः स्कन्धं--प्रकाएडमधिरूढा उज्ज्वला नील- 
[Esan येषां तान्‌, अन्यत्र स्कन्थाधिरूढाः प्रंसस्थिता नीलाः कण्ठा 
dan । 'अ्रंसप्रकाणडयो; स्कन्धः’ इति विश्वः। अहीन्द्रः शश्‍्लिष्टततनू 
। 'प्रदेहान्‌ | एकत्र तदावासत्वादन्यत्र तद्भूषणत्वाच्चेति भावः । रन तितान्य- 
फिलतानामेव भुजानां लतानामिव च भुजानामग्रारि तेषां तानत एवानन्तानुन्ट 
Jon रुद्रानिव स्थितातित्युत्मेक्षा | उर्वीरह:न्‍्वृत्तान WARY 
E ॥७॥ | | 

| भावाथ--जिनके काण्डो ( तने) पर चमकते हुए नीलकण्ठ ( मूर ) 
IR ऐसे, तथा साँपोंसे लिपटे हुए, लतारूप भुजाझोंको नचाते हुए भनेको 
INS, जो पर्वत ( कन्धेके ऊपर स्थित नोलेकरठोंवाले, साँपोसि वेष्टित देहवाले, 
QS dg (aler पीति हयी चातः भनेको Jone 
SAG किये था, ( उसे देखा ) ॥७॥ | 
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विलस्बिनीलोत्पळकणंपूराः कपोलभि त्तीरिव लो भ्रगोरी: E 
नवोलपालङ कुतसंकताभाः शु ची रपः शैवलिनीदंबानम्‌ lish 
झन्वय :--विलम्विनीलोत्पलकणंपूराः, लोध्रगौरीः कपोलभित्तीः e | 
नवोलपालडकृतसैकताभाः शुचीः शैवलिनी: AT: दधानम्‌, ( गिरि ददर्श )। | 
पदार्थ-विलम्विनीलोसलकर्णपूरा:न्व्लटकते हुए नीलकमलरूप gum. 
बाली । लोधगौरीः=लोंधके समान गौरवणकी । कपोलभित्तो seme | 
पालियोंकी तरह । नवोलपालंकृतसँकताभाः=तये नये वल्वजतृणोंसे gin) 
वालूकी सी काग्तिवाले । शुचीः=स्वच्छ | शेवलिनोः=सेवारवाले । gg 
जलोंको | दघानम्‌=घारण करते हुए ( पर्वतको देखा ) । 
ads कषा-विलम्बीति । विलम्बिनो नीलोत्पलान्येव wage 
कर्णावतंसा यासां ताः। लोध्रेणमलोधरजसा गोरीःन्न्प्रवदाताः । "fag 
रादिम्यश्च इति ATI कपोलमित्तीः=स्त्रीणां गण्डस्थलीरिव स्थिताः! 
उपमान्तरमाह--नवा उलपारवल्वजतृणानि । 'उलपा वल्वजाः प्रोक्ताः इति 
विश्‍व: । तैरलङ्क्कतानां सैकतानामाभेवाभा यासां ताः । कुतः । qut 
शैचलिनीः=शेवलवतीरपो दधानम्‌ । शुचित्वशंवलत्वाभ्यां विम्वप्रतिविस | 
भावेनोपमाद्वयम्‌ NGN । 
भावार्थ-लटकते gu नीलकमलरूप कर्णफलोंवाली, लोध जैसी गोर| 
वर्णकी ( स्त्रियोंकी ) गएडपालियोंकी तरह, नये नये वल्वज घाससे WW 
बालू जेसी, स्वच्छ एवं सेवारवाले जलोंको धारण करते हुए पर्वतको देखा। | 
टिप्पणी-- श्राप: स्त्री भूमि वार्वारि” श्रमरकोष, श्रापशब्द नित्य e) 
लिंग एव बहुवचन है । उलप--उस घासको कहते हैं जो बालूवाली A] 
उगती g ।।८॥ | 


राजीबराजीवशलोलभृङ्गं मुष्णन्तमुष्णं ततिभिस्तरूणाम्‌ | 














| अन्वय :--राजीवराजीवशलोलभुङ्गं, तरूणां ततिभिः, sur, get) 
कान्तालकान्ताः सुरागां ललनाः, रचोभिः, भ्रचोभितम, उद्वहन्तम्‌ (गि 


ददर्श ) 1 | 


पदार्थ ¬ राजीवराजीवशलोलभडगं-कमलपंक्तियोंके ग्रधीन हैं "| 
भोरे जिसमें। gent fuf ग्रातपकी 


Seer gu T" क्षीन्तीलकान्ता em ES E angotri gm 


५ i - ( ०३ ) 


व्लताःम्त्देवताओंकी Ba | ग्रप्सराग्ौं को ।” रक्तोभिः 
í BS अनभिमत (न वि OS 3 dle. 
Re देखा: उद्वहन्तम-धारण किये 
In (पर्वतको देखा) | e. | 
| ' सेङ कंषा--राजीबेति ) $T राजोवराजीनां-पश्मपड्क्तोनां बशा-= 
| gitar लोलाः=चला Zë राजीवराजीवशलोलमूृद्ध तरूणां 
तिभिः = सराय सुष्णन्तऱ्ऱ्हरन्तं कान्ता=रम्या TAREA = 
|कुन्तलाग्राणि. यासां ताः कान्तालकान्ता: | TARTU TT इत्यमरः | 
राणां ललनाः==स्त्रियोऽप्सरसो रक्षोभि:-राच्तसैरक्षोभितमुरप्रनमिभूत यथा 
agag wai ? 
i भावार्थ--कमलपंक्तियों के वशमें हैं चञ्चल भौंरे जिसमें ऐसे, qum 
` होरे ग्रातपको Qul हुए तथा सुन्दर जूड़ोंवाली देवाङ्गनाभ्रोंको राक्षसोंके 
त गते निवृत्त हुई सी धारण करते हुए इस रैवतक पर्वतको श्रीकृष्णने देखा । 
cl टिप्पणी-प्रथम श्लोकमें जो “erat गिरि रैवतकं ed" कहा था । 
कका अन्वय इस € वें श्लोक तक चलता है । इसे कुलक. कहते. हैं दो 
Riet एक क्रियामें sre हो तो युग्म, तीनका हो तो विशेषक,' चारका 
elt तो. कलापक, पाँच या उससे अधिकका एकमे UU हो तो कुलक 
ह| है tei | 2 
' मुदे मुरारेरमरंः सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य ge: 
| भवन्ति नोद्दामगिरां कवीनामुच्छायसौन्दर्यगुणा मृषोद्याः uon 
| अन्वयः-मुरारेः मुदे, अमरः, सुमेरोः शुङ्गः आनीय, . उपचितस्य यस्य, 
खायसौन्दर्यगुणा:, उद्दामगिरां कवीनां, मृपोद्या: भवन्ति । à 
` पदार्थ-मुरारे: मुदे-श्रीकृष्णकी प्रसन्नतताके लिये। सुमेरोः DE: 
Paes शिखरोसे लाकर । उपचितस्यन््रढाये हुए। aufm 
)के । उच्छायसौन्दर्यगणा: == भ्रौन्नत्यभौर सौन्दर्यके गुण । SI 
du वाणीवाले । कृवीनामुम्ट्कविर्योके द्वारा । मृषोद्या:--मिथ्या कहे 
Ra भवन्ति नहीं होते । | irt 
| els: कषा--नन्वल्पीयानय कश्चिद्र वतको ताम शिलोच्चय: ple 
"T^ Tet निरस्य "दे==सन्तोषायामरः S 
du 20010 नः लिस 


पि करणानां | e: Acile 
आ. . आरु द्धाणामर्थादानयनकमंत्वंम्‌ । UST चायः 
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( ex ) 


Tue सौन्दर्य च तयोगु'णा "उत्कर्षा इद्दामगिरांम्प्रगतभवाचां कवीनां m | 

3 Ee Seege = REN न भवन्ति | Hezgu सर्वगुणा | 
बादिति भावः । “राजसूयसूर्यमूषोद्य- इत्यादिना वदेः कयवन्तो निपातः | 
उत्कृष्ट: श्राय उच्छ्राय इति घनन्तेनोपसगस्य समासः । न NES 2 
'अणीसुवोऽतुपसगे' इति नियमात्‌ | मुद इत्यादिश्लोकससके यच्छब्दस्य : 
शैलः स॒ इत्यनेनान्वयः । Gest ङ्गासम्वन्धेऽपि सम्बन्धव णंनादतिशयोक्तिः ut ai 
भावार्थ--श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिए देवताभोंने सुमेरुके redd 
लाकर बढ़ाये हुए. जिस रेवतकके ग्रौन्नत्य e सौन्दर्य सम्बन्धी quo me 
बाणीवाले कवियोंके लिए मिथ्यावचन नहीं होते थे । : 
टिप्पणी--देवतापोंने सुमेरके शिखरोंको ला-लाकर रवतक को emt 
ऊँचा कर दिया था कि कवियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर किया गया वर्णन भी ds] 
ही उतरता था, HS नहीं होता था । यहाँ WF : इस तृतीयान्त opgi 
झानीयके साथ कंसे geg हुआ यह माघ ही जाने जवकि द्वितीयान्त | 
करनेमें छन्दोभङ्ग भी नहीं होता भौर gd करनेम भी आसानी होती है tll 
यतः परार्ध्यानि भृतान्यनूने: प्रस्थेम हुभूरिभिरुच्छिलानि। | 
झाढ्यादिव प्रापणिकादजस्रं जग्राह रत्नान्यमितानि लोकः ॥११॥| 
'अन्वयः--लोकः, परार्ध्यानि, wat: भूरिभिः प्रस्थैः भृतानि, उच्चि 
भ्रमितानि रत्नानि, Mea प्रापणिकात्‌ इव, यतः ATA मुहुः जग्राह । | 
पदार्थ- लोकः=लोग । परार्घ्यानिरबहुमूल्य | भ्रनूनैः==वड़े-वड़े । भूरि 
=बहुतसे । प्रस्यैः शिखरोंसे (भर भूरिभिः==व हुतसे । प्रस्थेःन्न्पसेरी वार 
नापनेके पात्रविशेषसे) | भृतानिःश्रारण किये गये (और प्रस्थोंसे भरे ग 
उच्छि्ानि=ऊपरको उठती हुई किरणोंवाले । ्मितानिः्नप्रपरिमित | रला] 
रत्नोंको | यतः==जिस (पर्वत)से । भाद्यादु--धनिकसे । प्राणिक इव 
जैसे | भ्रजस्नम्‌=निरन्तर । मृहुः जग्राहन्-त्रारबार लेते थे | | 


सर्गङ कषा--यत इति । लोक: पराषध्यानि--श्रे छानि, wg 
भरिभिःऱप्रभूतेः । 'प्रभूत प्रचुरं प्राज्यं भूरि' इत्यमरः । sed 
विशेषैश्च | 'प्रस्थो$स्त्री सानुमानयो:' इत्यमरः । भ्रुतानिन्ट्सम्भूृतानि | 
च उच्छिल्लान्युद्रशमीनि भ्रमितानि = प्रपरिमितानि रत्नानि यतःस्सशलादार | 
COUT Leet AERE ser, SMRK ECKER JN 
प्रापणिकोः्वणिक्‌ | “तदस्य प्रयोजनम्‌” इति ठक्‌ । 'पण्याजीवाः र| 
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| (हा तैगमाश्च ते । वणिज:' इति वैजयन्ती । 


तस्मादिवाजस्रं--म हड 
j quem ue FA TESTITE । 


बाचक हे । प्राचीनकालमें काठके ऐसे पात्र बने होते थे जिनमें नियत परिमाण- 
ग्र द्रव्य (घान्यादि) श्रमाता था ग्रौर उसीसे भरकर दिया--लिया जाता था | 





Jug भिन्न-भिन्न नाम होते हें । जैसे १२ मुट्ठी (लगभग १० छटांक)का 
क्ष माता या बैकर होता हे । ४ माना (लगभग २॥ सेर)की एक नाली 
हए ?) होती हे । रनालीकी एक पसेरी (प्रस्य ?) होती है। ग्रामीण लोग 
|यादिका लेन-देन इन्हीसे करते हँ । इनसे नापनेकी प्रक्रिया भरना कहलाती 
(t यहाँ भो कविका भूतानि प्रयोग इसकी पुष्टि करता है । कविका प्रभिप्राय 
_ (कि रेवतकमें रत्नोंकी मात्रा इतनी प्रचुर थी कि तौलनेकी कट कौन करे , 
Amat भर-मरकर लोग ले जाते थे ॥११॥ 

| भ्रखिद्यतासन्नमुदग्रतापं रवि दधानेऽप्यरविन्दधाने । 

s | भुङ्गावलियंस्य तटे निपीतरसा तमत्तामरसा न get ॥१२॥ 

| भ्रन्वयः-भ्रासन्नम्‌, Sanat, रवि, दधाने, भ्रपि, प्ररविन्दधाने, यस्य- 
JE, निपीतरसा, नमत्तामरसा, मत्ता, भृद्ञावलिः, न geg 

d पदार्थ-भसन्तम्‌ः्=सभीपवती | उदग्रतापं--प्रचएडतापवाले। रावन 
H Yi दधाने अ्रपि:-घारण करते हुए भी । भ्ररविन्दधातेरकमलोके निधान 
कर) । यस्य गिरे: तटेरजिस पर्वतके किनारे। निपीतरसा-रसको पी 
GR नमत्तामरसाम्म्तामरसों (कमर्लो)को भुकाती हुई। मत्तान्टउन्मत्त । 
A ्िवलि:--भौ रोंकी पंक्ति । न ग्रखिद्यत=खेदःदुः ख)को नहीं प्राप्त होती थी | 
| Wis कषा- -अछिद्यतेति | ्रासन्नमौन्नत्यात्‌ सन्निहितमत एवोदग्रताप 


उदातः vf sf, अरित ab BC, SE ue 
| गे इति परिहारः । घीयतेऽस्मिन्निति धानम्‌ । अधिकरण eie Ce 
VU विरोधालद्धार: | यस्य--गिरेस्तटे निपीतरसा=नितरां पीतमकरण्दां नम 





| ` टिप्पणी-प्रस्थ--यह पर्वतकी चोटी Mt एक परिमाण विशेषका 


Jm भी नेपाल तथा o mure ये पात्र प्रचलित EO इनके परिमाणके . 
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(०६ ) 


तामरसानिम्ट्पङ्केरहाणि भारभूतया यया सा नमत्तासरसा । पङ्केरुह m. 
रसम' इत्यमरः | HAT मसा YS गावलिर्नाखिद्यत न खिन्ना । सिदेदेवार. 
कात्कर्तरि wg | अत्यन्तसुर्यसन्तिधाने$प्यरविन्दाकरविहारान्मधुकरासाए| 


«mer: ॥ १२॥ 
भावार्थ-यद्चपि प्रचण्ड भ्रातपवाला सूर्य इस पर्वतके अत्यन्त निकट ण, 


फिर भी कमलोंसे भरे इसके तटोंपर मकरन्दका पान करती हुई तथा my] 
भार से कमलोंको झुकाती हुई भ्रमरपंक्ति किसी प्रकार खिन्न नहीं होती थी। 
टिप्पणी--यहाँ रविदधानेऽपि अरविन्दधाने कहनेमें विरोधसा प्रतीत 
होता है किन्तु भ्रविन्द-धाने यह भर्थ करनेपर उसका परिहार हो जाता है।| 
प्रचण्ड सूर्य garg समीप होनेपर भी भौरोंको उसका सन्ताप नहीं a) 

` यह भाव है ॥ १२॥ | 
यत्राधिरूढेत ` महीरुहोच्चैरुन्निद्रपुष्पाक्षिसह्रभाजा | 
सुराधिपाधिष्टितहस्तिमल्ललीलां दधौ राजतगरडरीलः ॥१३॥ | 
घ्रन्वयः-यत्र, राजतगणडशेलः, उन्निद्रपुष्पा्तिसहस्रभाजा naa] 
उच्चः महोरुहा, सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीलां, दधौ } 
, पदार्श--यत्रन्वजस (रैवतक) में । राजतगण्डशैलःन्टएपहली चद्टात।| 
उन्निद्रपुष्पाचिसहत्तभाजा==विकसित फूल रूप हजारों थाँखोवाले puede] 
ग्रारूढ़ हुए । उच्चे:नऊ'चे । महीरुहान्वृत्तसे | सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीता| 
=इन्द्र जिसपर meg हों, ऐसे ऐरावतकी शोभाको । दघौन्त्घारण करता था।| 
Wels कषा--यन्नेति | aH रजतस्य विकारो राजतः | CU] 


स्थूलोपला गिरे:' इत्यमरः p उलिद्रारिम्टविकसितानि पुष्पार्यक्षीसीवेतु | 
पमितसमासः। तेषां aged भजतोति तद्भाजञा = ग्रधिरूढेनोच्चेमंहीरही”| 
वृक्षेण सुराधिपेनःनदेवेन्द्रेशाधिष्ठितो यो हस्ती. मल्ल इव der 
लीलां=शोमां दघौ । ऐरावतस्य घावल्यादिति भावः । 'हस्तिमल्लो$भ्रमार्गी 
हस्तिमल्लो विनायके' इति विश्वः । नत्र लीलामिव लीलामिति aena 
दर्शनालङ्कारः॥ १३ ॥ 1 

भावार्थ-पव॑तसे गिरे ए रुपहले चटटातपर उगा gat Tal ९. | 
परें Jet set Crate foren. Cie! Raci विर | 
हाथी ( ऐरावत ) पर are Were इन्द्रकी शोभाको धारण कर ^ 1 


( ८७ ) 















| da कहलाता हुँ] उसपर उगे हुए वृक्षकी ऐरावत हाथीपर चढ़े eed उपमा 
| गई है । इन्द्र सहस्नाच हैं वृत्तपर खिले हुए हजारों फल आँखो जैसे दीख 
हे हैं। ऐरावत सफेद है इसलिए राजत (चांदीका-रुपहुला) विशेषण 


॥ १३॥ 
| 'विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या | 
रत्नः पुनयत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः 11१४॥ 
|  अन्वयः--गरुडाग्रजेन, विभिन्तवर्णाः, quer रथ्याः, यत्र, वंशकरीरनीलैः 
| से, परितः स्फुरन्त्या, रुचा, पुनः स्वां रुचम्‌, ग्रानिन्यिरे । | 
| पदार्थ--गरुड़ाग्रजेन--अरु ण॒के द्वारा | विभिन्नवर्णा--जिनका qd (रग) 
[मिल कर दिया गया है, Qua सूर्यस्य रथ्याः=भूर्यके घोडे afa 
|(सतक ) पर । वंशकरीरनीलैः==वाँसके get जसे नीले। रत्नैः-ररत्नों 
|(मरकतों ) हारा । परितः स्फुरन्त्या=्चारों भोर चमकती हुई। setz 
| दोसिसे  पुनः=फिर । स्वां रुचं-प्रपनी स्वाभाविक : कान्तिमें । maa= 
पाये जाते थे । ` | 
` सर्गङकषा--विभिन्नेति | गरुडाग्रजेनन्त्मरुणन विभिन्नवर्णान्ट्मन्यथा- 
| श्तवर्णा: । प्ररुणमानमापादिता इत्यर्थ: । quer सम्बन्धिनो vi वहन्तीति 


| ज्या:-- रथाश्वा: । ` 'तद॒हृति रथयुगप्रासङ्गगम्‌” इति यत्मत्यय: | eut 


| ete Same TATA रतन :--मरकतैरित्यर्थ: । 'वंशाङ्कुर करीरोश्स्त्री' 
श्यमर: | वंशशब्दस्याम्लानताहेतोरल्‌नतायाः प्रतिपत्त्यर्थत्वादपौनरुक्त्यम्‌ । श्रत 
| षवकार्थयपदमप्रयोज्यमित्यु seat करिकलभकर्णावतंसादिषु प्रतिपत्तिविशेषकर षु न 


d 


शेप इत्याह वामन: । न विशेषश्चेदिति ।: परितः स्फुरन्त्या रुचा --स्वप्रमया 
ROH, पुनः eat रुचं--निजहरितवर्रमिवानित्यिरे--भानीताः | नयतेविकर्म- 
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HERR कर्मणि लिट्‌ । 'प्रधानकर्मण्याख्येये लादीताहुद्विकमगाम्‌ इति बच- 
PR lge विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्गुणः । रथ्यानां स्वगुणत्यागेन गरुडाग्रजगुणा- 


| गिर: सूर्यमरडलपरयन्तमौन्तत्यं वस्तु व्यज्यते || aT: स्वश णत्यागादन्यो- 


का p 
F. 


| > E ue l u Bhawan Varanasi edi Dg " "Së Ri 
‘a SE सर सारथि] ES ienie Sak) 
| "पि घोडे लाल वर्णके प्रतीत होते थे किन्तु जब रथ AES 


| टिप्पणी-गण्डशैल--पर्वतसे खिसककर गिराहुआ विशाल भाग गण्ड- | 


| Ew मरकतगुणग्रहणादपरस्तद्गुणस्तढुपजीवीति सजातीययोः सङ्रः d 


“- झाया तो वहाँके 


. झरुण झौर गरुड । ये दोनों sues हैं अरुण जिस AUST हुए वह ve 
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( ८८ ) 
हाँके बांसके dei जेसे साँवले मरकत मणियोंकी चारों gr 


फैलती हुई प्रखरकान्तिसे वे पुनः साँवले दीखने लगे | | 
टिप्पणी---गरडाग्रज-कशयपकी विनता नामक पत्नीसे दो पुनर हुए 


< 


| 
4 


gaen ही GE गया इसलिये उनका ऊपरका भंग तो पूर्ण हुआ किन्तु नीचे 
का नहीं, ग्रतः wqe ( जंघारहित ) हँ और सूर्यके सारथिरूपमें fren | 
हैं, इनका लाल र ग प्रसिद्ध है । | 
यह श्लोक तद्गुण प्रलङकारका उत्कृष्ट उदाहरण है, ऐसा प्रायः सभी | 
लक्षण ग्रन्यकारौने स्वीकार किया है । wed गुणको छोड़कर उससे ges 
गुणको ग्रहण कर लेना तद्गुण कहा जाता &' यहाँ पहिले श्याम gek 
झपनी स्वाभाविक श्यामताको छोड़कर भ्ररुखकी भ्ररुणिमाको ग्रहण किया R 
एक gout है । फिर रैवतकपर भाने पर रत्नोंकी प्रखर दीसिसे श्ररुखिमाकी | 
छोड़कर पुनः श्यामलता ग्रहण की, इस प्रकार दो तद्गुणोंकी de | 
णता है utvil | 
` यत्रोज्मिताभिमु'हुरम्बुवाहैः समुन्नमद्धि्न wgembe t । 
वनं बबाधे विषपावकोत्या विपन्तगानामविपन्नगानाम्‌ ॥१५॥ | 
ग्रत्वय :--यत्र, समुन्नमद्मिः, अ्रम्बुवाहै,, उज्मिताभिः, रद्भिः, मुहुः 
समुन्नम्‌, भ्रविपन्नगानाम्‌, नगानाम्‌, वनम्‌, विषपावकोत्या, विपत्‌, न qata | | 
gett gang ( रैवतक ) में agang उठते हुए! 
अम्बुवाह:न्ट्मेघोसे । उज्मिताभिः-्छोड् हुए । ्रदूभिः=जलोसे । मुहुःखार | 
बार । समुन्नम्‌=भिगाये हुये । भ्रविपन्तगानाम्‌=जो qu रहित नहीं qu 
mw । वनं-वनको । विषपावकोत्या--विषाग्निसे उठी हुई । fra | 
झापत्ति । न बबाधेन्बाधित नहीं करती थो । | 
सर्गंड कषा—यत्रेति | qu समुस्तमद्भि:ः--समुत्पतद्भिः qd 
वाहैः उज्फिताभिः=त्पक्तामिरद्‌भिम्‌'हुः सम्‌ न्नस्-्सम्यगुन्न क्लिन्नम्‌ । fes | 
मित्यर्थ:। “उन्दी क्लेदने' इति धातोः कर्मणि क्तः । 'नुदविद- 
निष्ठानत्वम्‌ । विपन्नगशः=विगतसर्पा न भवन्तीत्यनिपन्नगाः=सपन्तगा SEI 
AT नगानांऱ्वृक्ताणां वनं विषपावकोत्या = विषामिसमुर्त | 
m m Seri uli udi RK 


( se ) 
| भावार्थ--जिस रैवतकपर उमड़ते 
dia गये भौर सपॉसे युक्त qui वनको 
| पाती थी । 


टिप्पणी--यहाँ “ विपन्नगानामविपन्तगानाम्‌” इस विरोधकी प्रतीतिके 
| लिये “श्रविपन्तगानाम्‌-विगताः पन्नगा; येभ्यस्ते विपन्नगाः, विपन्नगाः न 
| भवन्तीति भ्रविपन्नगाः तेषाम्‌” इतनी क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी है । शाब्दिक 
| चमत्कारके लिये श्रथंका गला घोंटना माघका स्वभाव है ॥१५॥ 


फलदुभिरुष्णांशुकरा भिमर्शात्कार्शानगे घाम पतङ्गकान्तैः। 
शरांस यः पात्रगुणादु गुणानां संक्रान्तिमाक्रम्तगुणातिरेकाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय :--यः, उष्णांशुकराभिमर्शात्‌, कार्शानवं धाम, फलद्भिः, gesat, 
त्तः, गुणानां, संक्रान्तिम्‌, पात्रगु णात्‌, ग्राक्रन्तगु णातिरेकाम्‌, शशंस । 

| पदार्श--यः=जो पर्वत । उष्णांशुकराभिमर्शात्म्नूरयं किरणोंके संपकसे | 
| कार्शनवं धामः=्राग्नेय तेजको । फलद्भिः=उगलते gua पतङ्गकान्तैः = 
सूर्यकान्त मरिणयोसे । गुणानां संक्रान्तिन्ट्गुणोकि संक्रमणको । पात्रगुणात्‌-- 
भाधारके गुरसे । भ्राक्रान्तगुणातिरेकामूऱभ्रधिक उत्कर्षको प्राप्त हुए, शंसन 
| कह रहा था । 

| aisa -फलद्‌ भिरिति। gë उष्णांशुकराभिमर्शाव्‌नप्रकं- 
| करसम्पर्कात्‌ कृशानोरिदं कार्शानवमुः्आाग्नेयं घाम=तेजः फलव्‌ भिः=उद्गि- 
| रद्भिः । श्ररिनकरसामर्थ्याभिव्यञ्जकंरिति भावः | qas THI — कानतः | 
| दृ्म्तभूतैरिति भावः । गुणानां संक्रान्तिसु=ग्नन्यत्र संक्रमणम्‌ । सक्रान्तगुणा- 
| Perd: । पात्रगुणात्‌ आधारगु णसहकारादाक्रान्तः प्राप्तो गुणातिरेकः VERE कार्य- 
| विशेषाधानरूपो गुणोत्कर्षों यस्यास्ता शशंस प्रतिपादयामास | ; 
सर्वत्र संक्रभणाविशेषेशप सूर्यकान्तेष्वेव ज्वसमजननदर्शनात्‌ सर्वत्रापि संक्रमण- 
Met गुणानामावारगुणसहकारातृ कार्यविशेषाधायकत्वमिति Fetz? 
' गायत इत्यर्थः । ततश्च सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकारिणीति भावः | 
| Ya Sere कारः ॥ १६॥। म म, am 
K Bing gitt, oc TS FISSO S IDE E d 


dy 


भ्रधिक उत्कर्षको प्रास होता है” यह कह रहा था । 


इए बादलों द्वारा बरसाये जलसे , 
नको विषाम्निजन्य op कष्ट नहीं दे 
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( ८८ ) 
. झाया तो वहाँके atem ged sur साँवले मरकत मणियोंकी चारों ग्रोर | 
फैलती हुई प्रखरकान्तिसे वे पुनः साँवले दीखने लगे । | 
टिप्पणी--गरुड़ाग्रज-कश्यपकी विनता नामक पत्नीसे दो पुत्र हुए 
. रुण और गरुड़। ये दोनों भणडज हैं । भ्रुण जिस AEA हुए वह ml 
अवस्थामे ही फूट गया इसलिये उनका ऊपरका AA तो पूर्ण हुआ किन्तु नीचे 
का नहीं, ग्रतः वे aye ( जंघारहित ) हैं. भौर qua सारथिख्पमें विख्यात | 
हैं, इनका लाल रग प्रसिद्ध है । | 
यह श्लोक तद्गुण प्रलङकारका उत्कृष्ट उदाहरण हे, ऐसा प्रायः सभी | 
लक्षण ग्रन्थकारोंने स्वीकार किया है । भ्रपने गुणको छोड़कर उससे उत्कृष्ट | 
गुणको ग्रहण कर लेना तद्गुण कहा जाता &' यहाँ पहिले श्याम घोड़ोंबे | 
झपनी स्वाभाविक श्यामताको छोड़कर भ्ररुणकी भ्ररुणिमाकों ग्रहण किया यह | 
ge तद्गुण है। फिर रैवतकपर भाने पर रत्नोंकी प्रखर दीसिसे अरुणिमाको | 
छोड़कर पुनः श्यामलता ग्रहण की, इस प्रकार दो तद्गुणोंकी संकीः | 
War है evil i 
यत्रोज्किताभिम्‌ हुरम्बुवाहैः समुन्नमदधि्नं समुन्नमद्धि:। । 
वनं बबाघे विषपावकोत्या विपन्तगानामविपन्नगानाम्‌ ॥१५॥ | 
अन्वय :--यत्र, समुन्नमद्मिः, अम्बुवाहैः, उज्मिताभिः, भ्रदूभिः, मुह, | 
समुन्तम्‌, भ्रविपन्नगानाम्‌, नगानाम्‌, वनम्‌, विषपावकोत्या, विपत्‌, न बबांधे। | 
पदार्थ--यत्र्जिस ( रैवतक ) में । समुन्नमद्भिः=ऊंचे उठते हुए। | 
्रम्बुवाहैः=मेघोसे । उज्मिताभिः=छोड़े हुए । प्रदूभि:--जलोंसे । मुहु:च्वार | 
बार । समुल्लमुन्ठभिगाये हुये । प्रविपन्तगानामूस्व्जो सर्पोसे रहित नहीं हैं ऐसे। | 
नगानां=वृतोके । वन=वनको । विषपावकोत्यान्-विषाग्निसे उठी हुई । faa | 
भ्रापत्ति । न बबाघेरबाधित नहीं करती थो । | 
gois कषा-यत्रेति । यत्रम्मशेले समुन्नमद्‌ भिः=समुत्पतद्मिः qu 
वाहैः उज्झिताभिः-्त्यक्ताभिरद्‌भिस्‌'हु: सम्‌ न्नन्त्सस्यगुन्न बिलन्तम्‌ । RÉI 
'मित्यर्थः । 'उन्दी क्लेदने’ इति धातोः कर्मणि क्तः । 'नुदविद- इत्यादि | 
निष्ठानत्वम्‌ । विपन्नगःा=विगतसर्पा न अवन्तीत्यविप न्नगा:--्सपन्तगा इत्यर्यः | 
तेषामविपन्नगानां नगानांस्वृत्ताणा चनं विषपावकोत्था == विषाग्तिसमुर्ती | 


बिलात. hu BAR) ४ वित्र PERT frs 


Rit भाव: ॥१५।। 
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भावार्थ-जिस रैवतकपर उमड़ते 


E. हुए बादलों द्वारा बरसाये जलसे 
| did गये और st युक्त वृक्षोके वनको विषास्निजन्य पत्ति कष्ट नहीं दे 
| पाती थी a | 


टिप्पणी--यहाँ “विपन्नगानामविपन्नगानाम्‌”” इस विरोधकी प्रतीतिके 
लिये “ अविपन्तगानाम्‌_बिगताः पन्नगा; येभ्यस्ते Brot. विपन्तगाः न 
| अवन्तीति भ्रविपन्नगाः QUIT" इतनी क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी है । शाब्दिक 
| चमत्कारके लिये भ्रथँका गला घोंटना माघका स्वभाव S ut 


फलदुभिरुष्णांशुकरा भिमर्शात्कार्शाननै धाम पतङ्गकान्तैः । 

शरांस यः पात्रगुणाद्‌ गुणानां संक्रान्तिमाक्रास्तगुणातिरेकाम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय :--यः, उष्णांशुकराभिमर्शातू, कार्शानवं धाम, फलद्भिः, पतङ्ग- 

ard: गुणानां, संक्रान्तिम्‌, पात्रगु खात्‌, आक्रान्तगु णातिरेकाम्‌, शशंस | 
पदार्थ-यःन=जो पर्वत । उष्णांशुकराभिमर्शात्‌=्सृयं किरणोके संपर्कसे | 
Raat धाम=-्राग्नेय तेजको । फलद्भिः==उगलते हुए । पतङ्गकान्तैः = 
सूर्यकान्त मणियोंसे । गुणानां संक्रान्ति=गुणोके संक्रमणको । पात्रगुणात्‌= 
प्राधारके गुणसे । भ्राक्रान्तगुणातिरेकाम्‌==्रधिक उत्कर्षको प्राप्त हुए, शशंस 
कह्‌ रहा था । 

Wels कषा -फलद्‌ भिरिति । md उव्णांशुकराभिमर्शाव्‌ः=भर्क- 
करसम्पर्कात्‌ ृशानोरिदं mataqmi धाम=तेजः फलवृमिःन्नउद्गि- 
रद्भिः । भ्रस्तिकरसामर्थ्याभिव्यञ्जकैरिति भाव: | qas गकान्तेः-सूर्यकान्तेः | 

दृशन्तमूतैरिति भाव: । गुणानां संक्रान्तिसु-अन्यत्र संक्रमणम्‌ । संक्रान्तगुणा- 

य: । पात्रगुणात्‌ ग्राधारगुणसहकारादाक्ान्तः प्रासो ग्रुणातिरेकः कार्यः 

विशेषाधानरूपो गुणोत्कषाँ यस्यास्तां शशंस राम gc 
पर्वत संक्रमणावि शेषेडपि सूर्यकान्तेष्वेव ज्वलनजननदशंनात्‌ स M: 
कारिणां गुणानामावारगुस हका रात्‌ कार्यविशेषाधायकत्वमिति Ber 
' बायत इत्यर्थः । ततश्च सहकारशक्तिविरहिणी सहजशक्तिरनुपकाि ; 
हत्पनुप्रासो ञ्लङ कार: ॥ १६॥ eno 

| साऽवत विलि E A 
एयकान्तमणियो द्वारा “गुणोंका संक्रमण उचित भाधारका 

De उत्कर्षको प्राप्त होता है” यह कह रहा था | 





( ६० ) 


.  wEnf शैलः स geg रारेरपुर्णवद्विस्मयमाततान । 
aq क्षणे यन्नवतामुणेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥१ | 
ग्न्य :--मुहः दृष्टः ग्रपि स शैलः, मुरारेः, पूर्ववत्‌, विस्मयम्‌, भ्रातः ` 
तान, यत्‌ क्षणे क्षणे नवताम्‌ उपेति, तदेव, रमणीयतायाः STF । 
_पदार्श--मुहुः = वार-वार । दृष्ट: ग्रपि=देखा हुआ भी । स शलः 
पर्वत । मुरारे:न्तश्रीक्कष्णके | भ्रूर्ववत्‌=पहिले न देखे. हुए की तरह । विस्मयम्‌= | 
गराश्चर्यको । भाततानम्त्बढा रहा था । यत्न्त्जो । क्षणे क्षणे--क्षण च्णमें। 
नवताम्‌ उपैतिः्=नयीनताको प्रास होता है। तदेवमवही । रमणीयतायाः | 
ख्पम्‌==रमणीयताका स्वरूप है । | 
सर्गङ कषा--दृष्टोऽपी ति । opd eiis स शैलो म्‌ रारेरपूवश दृष्टः | 
qiu तुल्यमवुर्ववत्‌ । 'तेन gei क्रिया चेतु-? इति वतिः । विस्सयमाततान। | 
भ्रतिरमणीयत्वादिति भावः। तथा feet क्षणे प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायां 
द्विर्भावः । मवतास्‌ प्रपूर्ववद्भावम्‌पेतीति यत्‌, तत्‌=नवत्वोपगमतमेव रमणी- | 
| यताया रूपं-स्वरूपम । लक्षणमित्यर्थ: । ia रमणीयत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य 





विस्मये हेतुत्वसमर्थनाद्वाकया्थहेतुकं काव्यलिङ, गमलङ कार: ।। १७। , 

` ` भावार्थ--यद्यपि श्रीकृष्ण बारवार उसं रेवतकको देख चुके थे किन्तु | 
फिर भी भ्राज वह कभी न देखा हुम्ला सा प्राश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा था, | 
रमणोयताका यही स्वरूप है ग्रर्थात्‌ रमणीय उसे ही कहा जाता है जो प्रतिक्षण | 
नया सा:प्रतीत हो i } 
` टिप्पणी--माघ निर्मित रमणीग्रताका यह स्वरूप साहित्यिक ag? | 

. पर्याप्त प्रसिद्ध gar है॥ १७॥ š | 
उच्चारणज्ञोऽथ गिरां दघानमुच्चारणत्पक्षिगणास्तटीस्तम्‌ । 
^ उत्कन्धर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कंधरं q emp इत्युवाच ॥१८॥ | 
अन्वय :--भथ, गिराम्‌, उच्चारणज्ञः, दारुकः, gestalt | 
तटी: दधानं, तम्‌, घरं द्रष्ट्म्‌ उत्कम्‌, ( भरत एव ) उत्कन्धरं, शौरिम्‌ रेकः | 
इत्युवाच । | 4 
पदार्थ--भ्रय=इसके वाद । गिराम-वाणियोंके । उच्चारणज्ञः=उच्वाः | 
रणको जाननेवाला । दारकः=( थ्रीक्कष्णका ) सारथी । उच्चारणत्पक्षिगयाः” | 
कचे EG गाज (रहे, RENT EE rebar fed bn TS | 
धारण करते हुए । तं घरं द्रष्टु उस पर्वत को देखनेके लिये। उल” | 











| ( ९१ ) 
| उत्करिठत । ( ग्रतएव ) उत्कन्धर' =ऊपरको गर्दन उठाये शौरिम>श्री- 
| कृष्णको | dmm | इति=इस प्रकार KE EN 
| सर्गङ कषा-उच्चारणज्ञ इति । भ्रथ-हरिविस्मयानन्तर' गिरा--वाक्या- 
| नामुच्चारणं जानातीत्युच्चारणज्ञ:-उक्तिकुशल: । “आतो$नुपसर्गे कः' इति 
| SIE: । न Sr इत्यादिना 'झाकारादनुपपदात्कर्मोपपदो भवति विप्रति= 
षेधेन इति वचनात्‌ । दारकः = कृष्णसारथिरुच्चा:--उन्मता gen teen, 
| माना: पक्षिनणा: यासु' ता रणत्पक्षिगणास्तदीदंधान तंन्पूर्वोक्तम्‌ । घारयतीति 
| षर=पवतम्‌ । पचाद्यच्‌ । 'श्रहायधरपवताः' इत्यमरः | EH उत्कसु-उत्सुकम्‌। 
| wem उन्मनाः' इति निपातः । उत्कन्धरम्‌ऱ्य़ोत्सुक्यादुन्नमितकन्धर शौरि- 
| मवेक्य इतिन्न्वक्ष्यमाणक्रमेण वाचम्‌ gare a dts गितज्ञोऽवसरेऽवसीदतीति 
| भावः ॥ १८॥। 
| भावार्थ--अ्रवसरके अनुरूप वोलनेमें कुशल geg. ऊने स्वरसे कूजते 
| हए पक्षियोंवाली तलहटियोंको घारण करते हुए रैवतक पर्वतको देखनेके लिए 
गर्दन उठाकर उत्करिठत हुए श्रीकृष्णको देखकर कहा ॥१८॥ 

mea दितायतदिगम्बरमुच्चकेर्गा- 

-माक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालश्युद्धम्‌ । 
| मूध्ति e रतुहिनदी धितिकोटिमेन- 
| gie को भुवि न विस्मयते नगेशम्‌ ॥१९॥ 
| Fat :--भ्ाच्छादितायतदिगम्बरम्‌, उच्चकः, गाम्‌, भांक्रम्य, संस्थितम्‌, 
| उदग्रविशालम्धु ङ गम्‌, fer स्फुरत्त्‌ हिनदीधितिकोटिम्‌, एनं, नगेशम्‌, उद्दीक्ष्य, 
| भुवि, कः न विस्मयते । . | 
! पदार्थ भ्राच्छादितायतदिगम्वरम्‌=्ढक दिया है दीघं दिशाग्रों तथा 
` पाकाशको जिसने ऐसे ॥ waren ( भागमें ) । गाम्‌-=पृथ्वीको $ 
पराक्रम्य स्थितम्‌>व्याप्त होकर स्थित हुए । उदग्रविशालश्युड गम्‌ऽ=ञचे ui 
विशाल शिखरोंवाले । मूर्ष्निन्ट्मस्तकपर | seen हिनदीधितिकोटिमून्त्चमक 
रही हैं चन्द्रमाकी किरणें जिसके, ऐसे। : एन नगेशन्टइस SE 
teh । भुविस्पृथ्वीमें । कः न चिस्मयते==किसे भ्राशचर्य न होगा । is 
५. WIS Steg Igel Vasa rond n. ह g 
नाह -.प्राच्छादितेति । गाच्छादितानिः््रावृतानि cafe pis : 
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-चास्बर Saal येन d तथोक्तम्‌ । उच्चकेः=उन्नतां गां = भुवमाक्रस्प = व्याप्य 
संस्थितम्‌ । तथोदप्राशि == उन्नतानि विशालानि च xps गारिग--शिखराणि | 
यस्य तम भ्रन्यत्रोदग्रे=विशाले श्युडगे-विषाणे यस्य तं उच्चर्फ:--उन्नतं गां वृषभः | 
माक्रम्य aasa संस्थितमित्यर्थ:। "eet विषाणे शिखरे' इति, ‘at: स्वां ` 
अषभे रश्मौ व्रजे चन्द्रमसि स्मृतः | अजु नीनेत्रदिरबाणभूवाग्वारिषु गौमंता ! , 
efi च fava: । सूध्नित्शिखरे । अन्यत्र शिरसि स्फुरन्ती तुहिनदीधितेः> 
इन्दोः कोटिः=रशिमिः, कला च यस्य तमेनं vgl gl रेवतकं कलास ` 
नायकमीश्वर च उद्वीक्ष्य को न विस्मयते | सर्वोऽपि विस्मयत इत्यर्थः । मेयं | 

` तुल्ययोगिता, प्रक्ृताप्रकृतविषये तदनुत्यानात्‌ | नापि समासोक्तिः, तस्या ` 

विशेषणसाम्यजीवित्वात्‌ । नापि श्लेषः, उभयदलेषे विशेष्यश्लेषयोगात्‌। _ 
तस्मात्प्राकरणिकार्थमात्रपर्यवसिताभिषाव्यापारेणापि शब्देनार्थान्त रधीकुद्ष्वपिः ` 
रित्याहुः | तदुक्तं काव्यप्रकाशे-'भनेकार्थकस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते। _ 
संयोगाद रवाच्यार्थधीकृद्व्यापुतिरञ्जनम्‌ । इति । वृत्तलक्षणं तु--उक्त 
चसन्ततिलका तभजा जगो गः' इति ॥१९॥ | 

भावार्थ--लम्बी दिशाध्रों तथा आकाशको ढकते gu, पृथ्वीके बहुत बढे । 
भागमें फैले हुए, ऊँची-ऊंची विशाल चोटियोंवाले तथा जिसके Tu 
चन्द्रकिरख चमक रहो हैं ऐसे इस पर्वतराजको देखकर पृथ्वीमें किसे भरच 
नहीं होता ? | | 

टिप्पणी--इसमें नगेशको दुव्यर्थक मानकर टीकाका रोने प्रत्येक Pat 
का शिवके qur भी भ्र्थ किया हे जो इस प्रकार $— | 

प्राच्यादितायतदिगम्बर --प्ाच्छादित किया है (लपेट लिया है)दीर्घ दिशा. 
रूप वस्त्र जिन्होंने ऐसे । उदग्रविशालश्युडगम्‌ ऊंचे rc विशाल सींगोंवाबे। | 

TERN । भराक्रम्यस्थितम्‌-=्ररूढ्‌ हुए। मूध्निस्फुरत्त हिनदोधितिकोटिपॅ” | 

मस्तकपर चमक रही है चन्द्रमाकी कला जिनके ऐसे। नगेशं शिवजीको | | 

मुविन्त्पृष्वीपर । उद्वीक्षय-+देखकर । को न विस्मयतेन-किसे आश्चर्य त होगा | 
यदि nel Se यह हो सकता हे कि उपयु'क्त विशेषणोंसे युक्त शिवजी | 

Em तो किसीको भी ग्राश्चर्य होना स्वाभाविक है, उसी SÉ 
युक्त विशेषणोंसे युक्त इस पर्वतको देखकर भी किसे भ्राश्‍चर्य न UU 

हिल मती. लय हती ती ह (oro fiton Stettin El fe | 

है ) कि यहाँ न तुल्ययोगिता बन पाई, न समासोक्ति भौर न AT! « E 

















( ९३ ) 


- “इन शब्दोंको पढ़नेपर इनका QT ग्रथ SN 
| होनेसे सामान्य घ्वनि रह जाती है। NEN म nm 
| यह वसन्ततिलका छन्द है--इसके प्रत्येक पदमें त भज ज गण तथा २ 
| गुरु 59 Su ISI ISI ss होते हैं ॥१९॥ 

उदयति विततो्ध्गरर्मिरज्जाव हिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम | 
| बहति गिरिरयं विलम्बिघरटाद्वयपरिवारितवा रणेन्द्रलीलाम्‌ ॥२०॥ 
| way :--विततोर्ध्वरर्मिरज्जौ, भ्रहिमरुचो, उदयति, ( विततोध्व॑रश्मि- 
| रज्जौ ) हिमधाम्नि च भ्रस्तं याति, श्रयं गिरिः, विलम्बिघणटाद्वयपरिवारित- 
वारणान्द्रलीलाम्‌, वहति । 

पदार्थ - विततो्ष्वरशिमिरञ्जौ==लम्बी तथा उपरको रस्सी जैसी फेलो हुई 
किरणोंवाले । भ्रहिमरुचो=सर्यके | उदयति=उदय होनेपर | चर-तथा (विततो- 
UAH SMM तथा ऊपरकी थोर रस्सीकी भांति फैली हुई किरणों- 
वाले ) हिमघाम्निम्=चन्द्रभाके । भ्रस्तं यातिःमप्रस्त होनेपर। gt Bam 
पर्वत | विलम्विघण्टाद्वयपरिवारित=लटकती हुई दो घण्टियोंसे वेष्टित, वार- 
एे्द्रलीलाम्‌=गजराजकी शोभाको 1 वहृतिमधारण करता है । 
 सर्वङ कषा--उवयतीति। बितता ऊर्ध्वाशच रशिमिरञ्जवो=रश्मयो 
. रज्जव इव यस्य तस्मिन्‌ विततो्ध्वरश्मिरज्जौ भ्रहिमरचौर्सूर्य उदयति= 
| उदयमाने | “अत गतौ' इति स्त्ररितेतं केचिदिच्छन्ति। ततः शतरि सप्तमी | 
| तथा बिततोध्वंरश्मिरज्जो हिमघाम्निन्ट्चन्द्रे चास्तं यातिःनभ्रस्तमयमाने | 
| यातेः शतरि सप्तमी gd गिरिविलम्बिना=विशेषं लम्बमानेन घरटाहयेन 
| परिवारितस्यन्त्वेष्टितस्य वारणेन्द्रस्य लीलांस्शोभां वहति 1 अत्र लीलामिव 
| लीलामिति सादुश्याक्षेपान्तिदर्शना । तथा सूर्याचन्द्मसांवस्य कुक्षिसमानकक्षां 
| विभ्रत इति महदौन्नत्यं व्यज्यते । पुष्पिताग्रा gett । “युजि नयुगरेफतो 
- येकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा इति ॥२०॥ 
| ह भावार्थ--लम्बी तथा ऊपरकी भ्रोर रस्सी सी फैलती हुई किरणोंवाले 
| पूर्यके उदय होने तथा ऐसे ही चन्द्रमाके अस्त होनेपर यह पर्वत, RA नीचेको 
| लटकती हुई दो घणिटयोंसे वेष्टित गजराजकी जेसी शोभाको धारण, 
| करता है ॥२०॥ त IREA | | 
| (हिस eg बहप QN Gn ERO Rente enit 


| सूर्य उदय होता है भौर दूसरी प्रोर चन्द्रमा , भ्रस्त होता है,. दोनोंकी ऊपरको 
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एं रस्सी जैसी दिखाई देती हैं तब इसकी उस हाथीकी जैसी 
l an EN जिसके गले में दोनों रोर दो d लटक रही हॉं। | 
यह पुष्पिताग्रा छन्द है । इसके विषमचरण दो नगण, रगण गौर aam ` 
॥ ॥ sis 155 और समचरणोंमें नगण, WIG, जगण रगण भर गुर 
mu La (e SIS ऽ होते हैं | F | 
गजराजकी शोभाको तो गजराज ही धारण करेगा पर्वत नहीं, Fa: शोभा 
जैसी शोभाको धारण करता है, ऐसा सादृश्यका श्राक्षेप करनेसे निदर्शना | 
प्रलंकार है ॥२०॥ | | 
वहति यः परितः कतकस्थलीः सहरिता लसमाननवांशुकः | 
अचल एष भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः ॥२१। 
yaa : - लसमाननवांशुकः, यः, सहरिताः कनकस्थलीः, ab, wc 
एष भ्रचलः, हरितालसमाननवांशुकं: भवान्‌ इव राजते | | 
पदार्थ--लसमाननवांशुकः==दीप्यमान नये वस्त्रोंवाला सा । geg) | 
सहरिताः=दूबसे युक्त । कनकस्थलीः==सुनहरी भूमियोंको | gf करता | 
है। स एष भ्रचलः वह यह पर्वत । हरितालसमाननवांशुकः=हरितालके समान | 
( पीले ) नये वस्त्रोंबाले । भवान्‌ इवन्प्रापकी तरह। राजते==शोभित | 
हो रहा है । | 
 सर्गङ्‌कषा बहतीति। लसमाना=दीप्यमाना नवांशवो यस्य स | 
लसमाननवांशुकः । शेषिकः कप्प्रत्ययः | योऽचलः सहरिताः=सदूर्वाः। We | 
तेति च दूर्वायां हरिद्वर्णयुतेऽन्यवत्‌' इति विश्‍व: । कनकस्य स्यलौः स्वणं- | 
भूमी: | “जानपद-' इत्यादिना भ्रकृत्रिमार्थ डोप्‌ परितो बहति स एषोऽचलः | 
हरितालेन=्कचू रेण समानं नवमंशुकं वासो यस्य स हरितालसमानतः | 
wipe: पीताम्वरो भवानिव राजते । दुतविलम्बितं वृतम्‌ । “द्रुतविलम्बितं | 
साह नभौ भरी” इति लक्षणात्‌ ॥२१॥ T 


भावार्थ-हरी हरी दुवसे भरी सुनहरी घाटियोंको धारण करता हुआ | 
यह रैवतक हरिताल जैसे वस्त्रोंवाले श्राप जैसा लग रहा है । E 

टिप्पणी--भगवान्‌ श्यामलवरणंवाले sx पीताम्बर हैँ पर्वतकी घार्दियाँ | 
भी हरी हरी-दूब से भरी तथा सुनहरी हैं इसलिए कवि, दारुकके द्वारा श्री” | 
इष्णसे ही पर्वतकी उपमा दिला रहा है । di 
pe है Va SRR Reie UD नण, gam, mt d 













रगण 1 Sil Su SIS [ है ॥२१॥ 


(९५) 
रेचात्त्यभागमिह सानुषु सन्निषरणा: 


पश्यन्ति शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌। 
सम्पुणलब्धललनालपनोपमान- ae 
मुत्सङ्गस ङ्गिहरिणस्य मुगाड्‌कमूर्तः ॥२२॥ 
, भन्नयः--इह, सानुषु सन्निषरणा:, (जना:) शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌, 
सपूर्णचव्धललनालपनोपमानम्‌, उत्स ज्गसङ्गिहरिणस्य, शशाद्धमत:, पाश्चात्त्य- 


. पदार्थ--इह = इस qdqux । सानुष==चोटियोंमें i सन्निषणणाः--बैठे 

| (लोग) 1 शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌--शान्तमल (कलङ्करहित) होनेसे ग्रत्यन्त 
| घनी किरणोंवाले। संपूर्ण लब्धललनालपनोपमानम्‌--पूर्ण रूपसे. प्राप्तकी à 
| भ्रद्धनाझ्रोंके मुखकी उपमा जिसने, ऐसे । उत्यञ्गसङ्गिहरिणस्य=्गोदमें हरिण- 
| को लिये हुए। मृगाडकमूर्तें:-चन्द्माके । पाश्चात््यभागमपिधले भागको | 
| पश्यन्ति = देखते हुँ । 

सर्गङ कषा--पाश्चात्येति । ggn सानुषु arran: = स्थिता 
| जनाः शान्तमलं-=क लङ कस्य पुरोवतित्वान्निष्कलङ, कमत एव सान्द्रतरमंशुजालं 
यस्य तं सम्पुण = परिपू लढ्धंरप्रासत ललनालपनो पमान =्त्रीमुखसादुशयं 
| येन तम्‌ । “आननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः । कुतः | उत्षङ्गसङ्‌गिहरिणस्य= 
` प्रड्कस्थमृगस्य मृगाङ का = मृगचि्वा मृतिर्यस्य तस्य भृगाङ्गमृतः=च्दरस्य 
| पएश्चास्यभागंमपृष्ठभागं पश्यन्ति । पाश्चात्त्यभागदर्शनातिशयोकत्या तादुगोन्नत्य- 
` ध्वनि: । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २२॥ . :. 
. भावार्थ-इस पर्वतकी चोटियोंपर बैठेहुए लोग चन्द्रमाके उस fuga 
मागको देख पाते हैं जो कलङ करहित होतेसे अत्यन्त घनी किरणोंको फैला रहा 
| है भोर निर्मल होनेसे ललनागरोंके मुखके साथ जिसकी पूर्ण उपमा दी जा 
सकती है1. | ; 
 टिप्पणी-जिस हरिणके कारण THAI कलङ्कका भारोप किया 
' जाता है वह तो उसके उत्सङ ग (गोद) में रहता है जो भागेके भागमें T. 
ÈI इसलिये पिछले भागको देखनेवारे उसे ens हे e 
किरणं à गा तथा ललनाभ्रोंके मुखके साथ lis a rd ub जा 
सके, पी RUS VT Ve ARIST GUNS” 20६ अ 
है। यह भी वसन्ततिलका छन्द है ।. लक्षण देखें श्लोक १६ ॥ २२ N 











` प्रविधीयते ॥' इति विहितमृगुपातिनां det स्वलोकगामिनामिहोपमानता | 


( ९६ ) 


gu पु'वत्पातमुच्चेभ्‌ qu gia ग्राब्णां जर्जरा निर्भरौघाः। 

कुवन्ति ,द्यामुत्पतन्तः स्मरातंस्वर्लोकलीगात्रनिर्वाणमत्र DER 

प्रस्वयः--अत्र, निर्भरौघाः, ge" मृगुम्य» ऽतत्‌ गत तवा, ग्र्या 
मर्ध्नि, जर्जराः, (सन्तः) द्याम्‌ उत्पतन्तः, . स्मरार्तस्वर्लोकस्त्रीगात्रनिर्वाणम्‌, | 
EE पर्वत पर । निर्भरौघाः = भरनोंके समूह । च्च 
ger Tart से | पुंबत्‌पातं कृत्वा =पुरुषकी तरह गिरकर । get: 
अध्नित्रशिलाभ्रोकेञपर। जर्जराः TAHT HS SHS होकर । द्यामृत्पतन्तः-प्राकाश | 
serra हुए। स्मरातस्वर्लोकस्त्रीगात्रनिर्वाणमुन्ठकामातुर SATS नागे 
शरीरके तापकी शान्ति । कुर्वन्ति-करते हैं । x: | 

सर्नङ कषा- gef । gang) निर्सरोघाः=गिरिनदभ्रवाहाः। 
"प्रवाहो निर्भरो wc! इत्यमरः । चूतवृक्ष इत्यादिवत्सामान्यविशेषभावारः | 
पुनरक्तिः। पुंबत्‌==पुंभिस्तुल्यम्‌ । तिन तुल्यं क्रिया Aq- इति वतिः। 
उच्चेंगू गुस्योन्त्मतटेम्यः | “्रपातस्त्वतटो भृगुः इत्यमरः । ग्राद्शांन्सशिलानां 
मुध्नि पातं छृत्वा्पतित्वा जर्जराःनशकलीमूता द्याम.ऱ््य़ाकार ्रत्युत्पतन्तः । 
स्मरार्तानां स्वर्लोकस््रीणां=खेचरीणामप्सरसां गात्रनिर्वाणसुन्त्ङ गतिव है | 
कुन्ति । 'भनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भुग्वर्निजलसम्पातमंरणं 
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शालिनी वृत्तम्‌ । 'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गो$व्थिलोकः: इति ॥ २३॥। 
भावार्थ-इस रैवतकपर SA-SA werd पुरुषकी भांति गिरते हुए | 
भरने नीचे पत्यरोंपर चूर-चूर होकर भ्राकाशमें उछलते हुए, स्वर्गकी कामातुरं. 
देवाङ AMAA देहतापको शांत करते हैं । p 
टिप्पणी--मल्लिनाथने निकरौघा:का पर्याय गिरिनदप्रवाहाः दिया है तया. | 


उसका समाधान किया है। इतने प्रपञ्चकी क्या प्रावश्यकता है हम i ; 
समभते । इसी प्रकार पुंवत्पातंका जो वानप्रस्थकी थ्रात्महत्या रूप WU SÉ | 
किया है यदि यही कविका भ्रभिप्राय रहा हो तो इस बीभत्सताको कोई भै | 
सहृदयग्राह्म नहीं कह सकता । वास्तवमे यदि यहाँ पुंवत्‌ शब्द न रह | 
glas Wear होता र cii गिर | 


_ CC-0. Mumukshu B LAUREA ipg हे i 
हुए जले समूह मनुष्य जैसे (पिणडाकार) दिखाई दे रहे हैं वे जब नीचं रित | 


9, S (. ९७ ) 


पर गिरते हैं तो चूर-चूर हो जाते हैं जितने ऊपर से जल गिरता है उसकी 
| बिशीर्ण वू दें उतना ही ऊपर उछलती हैं, जिसकी कविने स्वर्लोककी स्मरा ° 
| कामिनियोके गात्र-निर्वाणको उत्रेच्चा को है । 
| इसमें शालिनी छन्द है-मात्तो गौ चेच्छालिनो वेदलोकैः । इसके प्रत्येक 
ATA ATT दो TTT और दों गुरु 555 SS । 55 ss, होते हैं तथा ४, ७ पर 
| होता है ॥ RU 
स्थगयन्त्यमू: शमितचातकार्तस्वरा 
oo जलदास्तडित्तुलितकान्तकातंस्वरा: । 
जगतीरिह्‌ स्फुरितचारुचामीकराः 
सवितुः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामी करा: ॥२४॥ 
| अन्वयः--इह, AA: जगतीः, ववचित्‌, शमितचातकातंस्वरा:, तडित्त्‌ लित- 
| कान्तकार्तस्वराः, जलदाः, स्थगयन्ति, क्वचित्‌, च, स्फुरितचारुचामीकराः 
सवितुः, अमी, कराः, कपिशयन्ति । Qu 
पदार्थ - इह--इस पर्वतपर । ig: जगतीः=इन भूमियोंको क्वचितुन्ट 
कहीं शमितचातकार्तस्वरा:न्टशान्त किया है चातकोंके तंस्वरको जिन्होंने 
' ऐसे । तड़ित्त लितकान्तकार्तस्वराः=विजलीसे तुलनाकी जा सकती हे सुंदर 























(ages) 
भावार्श--इस पर्वतपरकी इन भूमियोंको कहीं तो चातकोंकी ; 


० बुझानेवाले तथा जिनकी विजलीसे सुवर्णकी उपमा दी जा सकती है ऐसे, मेघ ह | 


रहते हैं और कहीं चमक रहा है सुन्दर सुवर्ण जिनसे ऐसी ये सूर्यको किर | 


पीला कर दे रही हैं । d | 
टिप्पणी --मल्लिनाथने “कहीं पानी वरस रहा हैं तो कहीं धूप हो खो! 

है” यह इस श्लोकका भाव निकाला है । हम समभते हैं कवि कहना el 
चाहता है कि इस पर्वतका कुछ भाग तो बादलोंसे ढका है भौर कुछ xw 
किररों पड़ रही हैं । पर्वत सुवर्णमय है अतः जहाँ सूर्यकिरण पड़ रही हैं wl 
तो प्रत्यक्ष हो सुवर्ण चमक रहा है, किन्तु जो भाग बादलोंसे ढका है उससे भो 
बिजलीके वहाने सोनेकी पीली चमक da रही हे । शाब्दिक 
दिखानेके फेरमें भर्थका गला यहाँ भी घुट गया d कवि अनुप्रास के चक्कर | 
पूरे भाव व्यक्त नहीं कर पाया ! साथ ही कपिशयन्ति यह प्रयोग भी खटकत. 
है। सूर्यकी किरणों सुवर्ण पर पड़ेंगी तो पर्वतको कपिशन्त्मूसर या zeg 
कैसे करेंगी । | 
यह पथ्या छन्द है-जिसके प्रत्येक चरणमें सगण जगण सगण तषु 

गुरु US IS} US 1515 होते हैं ॥ २४ Uu , 

उत्क्षिप्तमुच्छितसितांशुकरावलम्वे - 
रुत्तम्भितोडुभिरतीवतराँ शिरोभिः। 
श्रद्धेयनिकरजलव्यपदेशमस्य 

विष्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरीक्षम्‌ ॥२५॥ _ 
भ्रन्वयः--उच्छितसितांशुकरांवलम्वः, उत्तम्मितोडुमिः, शिरोभिः गरौँ | 
वतरामू, STAY, श्रद्वयनिझेरजलब्यपदेशम्‌, भ्रन्तरीक्षम्‌, रस्य, तटेषु, बिक, | 
पतति, इति स्फुटम्‌ । : | 
पदार्थ--उ च्छ्रितसितांशुकरावलम्बैः--झपरको उठी हुई चन्द्रमाकी fat | 


_ ख्प हाथोंके सहारेसे । उत्तम्भितोडभिः=रोक रखा है नचत्रोंको जिन्होंने, | 


शिरोमिः=शिखरोसे | प्रतीवत्राम्‌-प्रत्यन्त । उत्क्िप्तमू-ूउछाला हुआ 
अद्धेयनिकरर जलव्यपदेशम्‌=विश्वसनोयरूपसे झरनेके जलसा प्रतीत EUH 
शरन्तरीचं-््ाकाश । get तटेषुरइस पर्वतके किनारोंपर AR a 
wx t प्तति=गिर रहा हे । (इति) स्फुटमून्न्यह स्पष्ट है । . 


Cent Deeg" अः Gage 


( ६६ ) 


d - 

३ | कराः=ग्रंशवो हस्ताशचावलम्बो येषां dd उत्तम्भितान्युडनि Ged: ॥. : 
lebt चावष्टम्येत्यर्थः । शिरोभिःन्नश खरैमस्तफेश्‍चातीवतरां-भृशतरम्‌ । ` 
ग्रतीवशब्दादव्ययादामुप्रत्ययः | उत्क्षिप्तम्‌-उद्यम्य घृतम्‌ अन्तरीक्ष अद्धेय:-- 

p ' सादृश्याद्विश्वसनीयों निर्भरजलमिति व्यपदेशो--व्यवहारों यस्य तत्‌ दुढ़तरां 
x | निर्भरजलधियं giad: । थस्यन्ट्यद्रेस्तटेषु चिण्वक्‌=समन्तात्‌ पतति स्फुटं 
कै | सत्यम्‌ । इन्दुकरानुडनि चावष्टम्य शिरोभिध्रियमाणमपि दुरुद्धरत्वाद्‌ भ्रश्य- 
त | दन्तरीक्ञमेवेदं न तु जलम्‌ । सादुश्यात्‌, व्यपदेशो दुर्वार इति सर्वतः पातिता, 
j| तिर्फरजलं चोत्मक्ष्यते तेनोत्सेधविस्तारावस्य व्यज्येते ॥ RU ॥ | 

| भावार्थ--ऊपरको उठो हुई चन्द्रकिरणरूप हाथोंके सहारे नक्षत्रोंको रोके 





| टिप्पणी--ऊचे-ऊंचे शिखरोंपरसे गिरते हुए भरनोंके निर्मल जलमें _ 
| प्राकाशकी उत्प्रेक्षा की गई है । भरनोंका जल क्या गिर रहा है मानो भ्राकाश | 
| ही गिर रहा है । यदि भ्राकाश गिर रहा है तो उसमें तारे कंसे टिके हुए हैं ? 
| सपर कहते हैं कि चन्द्रमाकी उपरको उठती हुई किरणों हाथोंसे जैसे उन्हें 
| रोके हुए हैं । पर्वतके शिखर इतने ऊचे हैं कि चन्द्रलोक उनसे नीचा पड़ता 
| ह, इसलिये चन्द्रमाकी किरणें ऊपर को उठ रही हैं । पवंतकी अत्यन्त ऊ चाई 
| भौर विस्तार इससे व्यक्त होते हैँ ।। २५ ॥ 
एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा 
नीलाश्मद्यतिभिदुराम्भसो5परत्र । 
कालिन्दीजलजनितश्चियः श्रयन्ते 
वेदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः ॥२६॥ 
 अझन्वयः-एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीराः, भ्रपरत्र, नीलाशमद्य तिभिदु- 
राम्भसः सरितः, इह, कालिन्दीजलजनितथिय;, सुरापगायाः, FAT, श्रयन्ते। 
| पदार्थ--एकत्र--एक ओर | स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा:ऱनतटवर्ती स्फदिकों- 
| को किरणोसि मिश्रित जलवाली ( अर्थात्‌ सफेद ) । भ्परत्र न-दुसरी ATI 
eh मिर मसिः enai soa diii tmo) 
Weare । सरितः=नदियाँ । इह=इस रैवतकपर । कालिन्दीजलजनितश्रिय;नट 













( १०० ) 


C AU जलसे उत्पन्न icd सुरापगायाः = स्वगङ्गाकी । denm. 
शोभाको । श्रयंन्ते=ध्मरण. कर्‌ रही, 
wdgsr— एकत्रेति । एकत्र एकस्मिन्‌ भागे स्फटिकस्य geg तस्यां | 
ज्ञमिविभिन्ञनीराः=मिघोदकाः । शुश्रजला इत्यथः । AIA SAT 
नीलाश्मनाम्‌=इन्द्रनीलान द्यतिभिभिदुराशि=मिश्राण्यस्भांसि यासां ताः।| 
नीलसलिला इत्यर्थः । इहन्नरद्रौ सरितः कलिन्दस्याद्ररपत्य स्त्री कालिन्दी- 
यमुना । 'कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा' इत्यमरः । तस्या द 
scala यस्यास्तस्याः। तत्सङ्गताया इत्ययः। Sitten) 
दैदरधीं--शोभां श्रयन्तेन्ठ्मजन्ति | विदग्धस्य भावो वदग्घी 1 smsen) 
पाणवचन-- इत्यादिना ष्यञ्प्रत्ययः । 'पिद्गौरादिभ्यश्च' इति डीप्‌ | सो | 
त्वस्य वाहुलकत्वादिह वेकल्पिकः | श्रत एव "ig षित्करणादीकारो बहुलम्‌ 
इति वामनः । अत्र सितासितमणिगणग्रहणातसरितां यमुनासङ्गतगङ्काशोभासाः्‌ 
श्यक्षेपात्तद्गुणोत्यापिता निदर्शना । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । “म्नौ wit whereas 
प्रहषिणीयम्‌ ॥२६॥ | 
भावाथ-- इस पर्वतपर नदियोंके एक ओरके किनारे स्फटिकके à उनी 
किरणोंसे उपरका जल श्वेत हो रहा है ग्रौर दूसरी भ्रोरके किनारे weeds 
मणिके हैं ग्रत: उनकी किरणोंके मिश्रणसे उधरका जल नीला हो XE 
प्रत: ये नदियाँ यमुनाके नीले जलसे संयुक्त गंगाके श्वेत जलकी शोमाभे | 
घारगा कर रही हूं । | 
टिप्पणी--यह प्रहषिणी छन्द है, इसके प्रत्येक पादमें मगण नगण | 
रगण भौर गुर ऽऽ ।।। tsi sis ऽ होते gare du 
विराम होता है | गंगाका जल श्वेत तथा यमनाका नीला प्रसिद्ध है । 
दे०-“सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते” अथवा 
गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः । | 
राजहस तव सब शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते Il (नेषघ)॥१४ 
इतस्ततोऽस्मिन्‌ विलसन्ति मेरोः समानवप्रे मणिसानुरागाः। | 
faa पत्यौ सुरसुन्दरीभिः समा नवप्रेमणि सानुरागाः WAY | 
थन्वयः-मेरोः समानवप्रे ग्रस्मिन्‌, इतस्ततः, मणिसानुरागा 


विथतरम शिष्यः सुर्धुष्दिरी मिभः सि या Cis ) RE 











dh Ce 
( १११ grait 
qarý— मेरो: समानवप्रेरमेरुके दमून pipere) वाले । 
i ग्रस्मिनुन्ट्ड्स ( रवतक )पर । ga TAS J. fama es Gë 
| मणिमय शिखरोंके रंग । a AE क), ज अर णि = 
` | नये-तये प्रेमवा ले । पत्यौन्=पतिपर । सुरसुन्दरीभिः समाःम=दवा ङ्कुनाग्रोके सदृश | 
parete सानुरागाःन्वग्रनुरागत्राली होकर। विलसन्तिःक्रोडा कर 
रहा a । 
सदङ्कषा --इत इति । मेरोः समानवप्रे-तुल्यप्रस्थे प्रत एवास्मिन्नद्रा- 


सुरसुन्दरीभिः समाः-सरूपा: स्त्रियश्चेतस्ततो विलसन्ति=क्रीडन्ति | भ्रन्योन्य- 
मनुरागिणो5नुरूपाश्‍चेह विलासिनस्तदनुरूपाणि च विहारस्थलानि सन्तीति 
भाव: NWN 

भावार्थ--मेरु पर्वतके समान परकोटेवाले इस रेवतकमें मॉणमय शिखरोंके 
| विभिन्न रंग इधर-उधर फैल रहे हैं तथा ggasi जैसी स्त्रियां भ्रपने 
बये-नये प्रेमवाले पतियोंपर अनुरक्त होकर क्रीड़ा कर रही हूँ । 

टिप्पणी--यहां सानुरागाः-सानुरागाः यह पादान्त यमक है ॥२७॥ 

उच्चमंहारजतराजिविराजितासौ 
दुवेणभित्तिरिह सान्द्रसुधासवर्णा । 
ग्रभ्येति भस्मपरिपाणडुरितस्मरारे- 
इद्व्मिलोचनललामललाटलीलाम्‌ URS 

gag :--इह सान्द्रसुधासवर्णा, महारजतराजिविराजिता, श्रसौ उच्चः; 
| ण भिततिः,भस्मपरिपाएइरितस्मरारेः,उदवह्लिलो चनललामललाटलीलाम्‌/शरम्येत 
| पदार्थ-इह=इस पवतपर । सान्द्रसुचासवर्णारगाढे चूने जैसी सफेद । 
| महारजतराजिविराजिताल्ट्सुवर्ण regent सुशोभित । 'श्रसौन्त्यह । wet 
| ऊंची । दुवर्णभित्तिः=वांदीकी भीत । भस्मपरिपाणडरितस्मरारे:==भस्मसे 
| दुसर देहवाले कामारि ( शिवजी ) के । उदहिलोचन--ऊपरको निकल रही है 
ज्वाला जिससे, ऐसे नेत्रवाले, ललामललाटलीलाम्‌==ुष्दर ललाटकी शोभाको । 
| yen हो रही है । EU ap 
| CaS PASSE arene gearen antc) USAGE 


वा सवर्रासमानवर्णा | ज्योतिर्जनपद- इत्यादिना समानस्य सादेशः । 









( 


t 
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| 


'लेपभेदेऽमृते सुधा इति वैजयन्ती |. महारजतराजिविराजिता--काञ्चनरेज, 
€ शोभित भ्रसौ--पुरोवर्तिनी उच्चै:-टउन्नंता दुर्वणं भित्तिः--रजतमित्ति: । महू. | 
रजतकाञ्चने' इंति,-“दर्वणं रजतं, gëtt: इति चामरः । अस्मना afe. | 
रितस्य स्मरारेर्हह्मउद्गतार्चिर्लोचनमेव ललामं=भूषणं यस्य तृस्नः 
ललाटस्य लीलां=शोभामभ्येति=भजतीति निदशंनालङ्कारः । 'ललामं quy 
पुणड्ाश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु' इत्यमरः ॥२८॥ 

भावार्थ-इस पर्वंतपर गाढे चूने जैसी सफेद तथा gas quj. 
भित यह चांदीकी मीत भस्मसे धूसर देहवाले कामारि शिवजीके उपरको 
भाग वरसाते हुए नेत्रवाले ललाटकी सुन्दर शोभाको प्रा हो रही है । 

टिप्पणी -महारजत सुवर्णका att gia चांदीका पर्याय है । महच्चत् 
जतंच इस विग्रहमें “सन्महत्‌” (२।१।६१) से समास और Cue |: 
(६1३1४९) से ग्रात्व gar है, दुर्वखंमें 'सुवर्णापेक्षया दुष्टो user! यह विग्रह 
है | चांदीकी दीवालपर सुवर्णकी रेखा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे भस्मच्छुरित | 
शिवजीके ललाटपर उनके त्रितीय नेत्रसे कामदेवको भस्म करनेके लिए यह. 
अग्तिकी लपटे निकल रही हों । यह भाव है URSIN A 


अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः । 
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिक्करिकास्तटीबिभति ॥२९॥ 
अन्वय :--भयम्‌, श्रतिजरठाः, प्रकामगुवी :, भ्रलघुविलम्बिपयोधरोपरुदवा, | 
सततम्‌, असुमतामू, श्रगम्यरूपाः, परिणतदिवकरिका:, तटीः, बिभत्ति । | 
पदाथ- भ्यम्‌>यह ( रेवतक ) । श्रतिजरठाः=न्प्रत्यन्त कठोर ( ऽप्रति | 
वृद्धा ) । प्रकामगुर्वीः==प्रत्यन्त ऊ ची ( भ्रति मोटी ) । अलघुविलम्विपयोबरोप- | 
Tëlee नोचे लटकते हुए मेघोंसे घिरी ( वृद्धावस्थाके कारण UU | 
नीचे तक लटकते स्तनोंवाली ) सततम्‌=निरन्तर, श्रसुमताम्‌ः=प्राणियोंसे। । 
भगम्यरूपा:=जहां तक पहुँचा नहीं जाता, ऐसी ( भ्रवश्य ही जिनके साथ प्राणी. 
सभोगको कल्पना नहीं कर सकता ऐसी 1 । परिणतदिवकरिकाः=दिगगनोगे | 
ZER जिनको खोद डाला है ऐसी ( सम्भोग-कालीन दस्तक्षत जिनके पक चुके | 
€ एसी ) तटीः-=तटभूमियोंको । विभत्ति -- धारण करता Sr | 
oui भ्रयं>गिरि: अ्रतिजरठाः==प्रतिकठिनाः,ग्रतिजरतीरव | 
: जीण' इति वेजयन्ती । EE nu | 
sem KE pu d 
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| विस्पष्टपटवत्‌ 'मयूरव्यंसकादयश्च' इति समास: । श्रलघुभिधिलस्बिभिः--लम्ब- 
fart: पयोऽरः==मेधः, स्तनैश्च | स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ' इत्यमरः । उपरुद्धा:-- 
` | ग्रावृताः निवद्धाः सततं==सवंदाऽसुमतांः=प्राणभृतामगम्यरूपाः-नगरत्यु चतत्वाद्‌ 


"m 4 


keyi | 


दुरारोहस्वरूपा:, अन्यत्र वृद्धत्वादुगमचानहँविग्रहाः । 'त्यजेदन्त्यकुलोत्पन्नां qai 


| स्त्रीं कन्यकां तथा? इति गमननिषेधादिति भाव: — परिणताः-- तियंरदन्तप्रहा- 


रिणो दिक्करिणः = दिग्गजा यासु ताः परिणतदिक्करिकाः । 


| 'तिर्यग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणतो Gus इति हलायुधः । 'इनः स्त्रियाम्‌' 


(इति समासान्तः कप्प्र्ययः । अन्यत्र परिणताः = किणीभता 
| दिशो==दन्तक्ततविशेषाः करिकाः = नखब्रणाश्च यासां ताः । 'दिग्दष्टे वर्तुलाकारे 


' |करिका नखरेखिका? इति वेजयन्ती। तटीर्बिभतिं। अत्र प्रकृततटीविशेषण- 
` | महिम्ना अप्रक्ृतवृद्धा ङ्गनाप्रतीतेः समासोक्तिः । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ UII 


भावार्थं--यह पर्वत अत्यन्त कठोर, भ्रति ऊँची, नोचेकी git लटकते 


. aia घिरी, प्राणियोंकी पहुँचसे दूर और दिर्गजोंके दन्तप्रहारोंसे खुदी हुई 


(प्रति बूढ़ी, मोटी, नीचे तक लटकते स्तनोंवाली, प्राणी जिनसे संभोगको 
. कत्पना भी न कर सकते हों ऐसी, Ate संभोगकालीन नखदन्तादिके घाव जिनके 
भर चुके हैं ऐसी, स्त्रियों जैसी ) तटभूमियोंको धारण करता है । 
टिप्पणी -- समासोक्तिके उदाहरण रूपमें इस माघके पद्यको कई लक्षण- 
|प्रत्यकारोने उद्धृत किया है । क्‍योंकि प्रस्तुत तटोके विशेषणों द्वारा श्रप्रस्तुत 





| वृदधाङ्कनाको प्रतीति होतो है । सततमसुमतामगम्यरूपाः तथा परिणतदिवकरिका: 


| ये विशेषण जहाँ माघकी शास्त्रज्ञता तथा पाण्डित्यका प्रदर्शन करते हैं वृहीं 
| दारक द्वाराकी जानेवाली रैवतककी प्रशंसाके प्रकरणमें इस बीभत्स समासोक्ति- 
हारा उनकी असहृदग्रताका भी पर्दाफाश होता हे । परिणत उस हाथीकी संज्ञा 
। है जो दांतोंसे तिरछा प्रहार कर रहा हो । दांतके घावको fm भ्रौर ताखूनकी 
बरोंचको करिका कोशकारोंने कहा है । यह पुष्पिताग्रा छन्द है ( लक्षण देखिये 
| लोक ) user 

| इमाकारं दधति पुरः सौवर्ण वणनाग्नेः सदृशि तटे पश्यामि । 

| श्यामीभुताः कुसुमसमूददेऽलीनामालीमिह तरवो बिभ्राणाः ॥ e | | 
| Tim d rn n पेन, भरने: सदृ 1 m ; 
larg भ्रालीं बिभ्राणाः, श्यामीभूताः, श्रमी तरवः; kt des 
पदार्थ---इहन्टदस (पर्वत) पर । पुरःन्व्सामने । वर्णोनरूरंगसे । ग्रग्नेः 





( १०४ | 


सदुशि-- ufum समान aad तटेः्नसुनहरे किनारेपर। कु 
लीनांम्=फूलोके गुच्छोंमें व्याप्त | भ्रलीनामालींनभोरोकी पङ्क्तिको । विभ्राणा:- 
घारण करते हुए । (अतएव) श्यामीभूताः=काले हुए अमी qure वृक्ष। 
धूमाकारं>-घुए के भ्राकारको | दधति = धारण करते हे । 
सवङ्कषा--ध्‌मेति । gg—ust पुरोऽग्रे वरंनाग्नेः सद्‌शि==समाने। 
अग्निसमानवर्ण इत्यर्थः । सौवरं = सुवर्णविकारे at कुसुमसमुहे लीनां= 
स्थिताम्‌ । 'ल्वादिम्यः' इति निष्ठानत्वम्‌ | अ्रलीनां--भुद्धाणामालीमु-भ्रावत्री 
विश्वाणा ग्रत एव श्यामीय्ुता wat तरवो भूसाकार=धूमसाम्यं दघति। |` 
त्वं पश्य । स्वर्ण॒तटमर्निवद्‌भाति, श्यामास्तरवो धूमवद्भान्तोत्युपमा | qe ` 
माला वृत्तम्‌ । "ges ` स्याज्जलधरमाला म्भे स्मौ’ इति लक्षणात्‌ ॥३०॥ 
भावार्थ-इस ge सामने hem समान पीले स्वर्णमय Paté | 
फूलोंके THT मंडराती हुई भ्रमरपक्तिको धारण करनेसे काले हुए, वृक्ष Wo 
समान दीखते थे । 
टिप्पणी --जैसे अग्निसे gat निकलता हो ऐसे सुनहरे तटोंपर ake 
भरे GA गुच्छोंवाले काले-काले पेड़ de रहे थे, यह तात्पर्य है। यह जतः 
घरमाला छन्द है । इसमें ATT भगण सगण और मगण sss SU us 55 | 
प्रत्येक पादमें होते हैं ॥३०॥ 
व्योमस्पृशः प्रथयता कळघौतभित्ती- 
रन्निद्रपुष्पचणचम्पकपिङ्गभासः । 
° सोमेरवीमधिगतेन नितम्बशोभा- 
_ Zu भारतमिलावृतवद्विभाति ॥३१॥ 
अन्व यः-व्योमस्पृशः, उननिदरपुष्पचणचम्पकपिङ्गभासः, कलधौतमित्ती, 


He सौमेरवीं, नितम्वशोभाम्‌, ्रधिगतेन, एतेन, भारतम्‌ , इलावतवद्‌, 
ति । à 3 


_पदार्थ--व्योमस्पृशःऱ्पम्राकाशको छते हुए । उन्िद्रपुष्पचणचम्पक” | 
पिङ्गमासः=खिले हुए फूलोंसे युक्त चम्पाके समान पीली ग्राभावाली । क | 


धोतमित्ती:पुवणंकी तलहटियोंको | प्रथयता--फैलाते हुए | (इसलिए) सौमेखी | 
SCHT सी । नितम्वशोभां-म्यभागको शोभाको । श्रंघिगतेनः=प्राप्त हुए | | 


एतेन=इस (रैवतक)से । भारतम्‌=भारतवर्षं । इला 


तद तरह! | 
sar ver der Varanasi Collection. Digitized ST वृतकी | 


angotri 
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सर्वेङ्कषा--ब्योमेति । tegt egent: lag : = विकसितँः 


| पु्णवित्ता उन्निद्रपुष्पचणाः। 'तेन वित्त-' इति चणप्रत्ययः । ते च ते चस्प- 


eg dad पिङ्गसासः=पिङ्गवर्णाः कलधौतभित्तीः=कनकतटीः । 'कलषौतं 
रौप्यहेम्नो इति विश्वः । प्रथयतान्ट्प्रकटयता ग्रत एव सौमेरवीं-=सुमेरुसम्ब- 


विनी नितम्बशोभां=कटकलक्ष्मी श्रधिगतेन्=प्रापतवता । 'गत्यर्थाकर्मक-' 


इत्यादिना गमेः कतरि क्तः | एतेन=रेवतकाद्रिणा भारतंम्-भरतस्य राज्ञ इदं 
भारताख्यं वपं भूखण्डम्‌ । 'स्याद्‌-वृष्टौ लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रयाम्‌' 


| इत्यमरः । इलावृतवत्‌=इलावृतवपंमिव बिभातीत्युपमा | नवखणडस्य जम्बूद्वीपस्य 
| हिमाद्र दक्तिणभू खण्डं हैमवतापरनामकं भारतवपं सुमेर्योगात्‌ सौमेरवापराख्यं 


मष्यमखण्डमिलावृतवर्पम्‌ । Ta एव “नाम्नेदं भारतं वर्ष हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणे । 


तेन हैमवतं नाम परेष्वप्येवमुन्तयेत्‌ । इलावृतं सौमेरवं सुमेरोः परितो 


| हितत्‌ । इति वेजयन्ती । ३१ । 


भावार्थ-श्राकाशको छूती हुई, खिले हुए quid युक्त चम्पा'की तरह 


~ 


| पोली आभावाली सोनेकी भीतोंको फैलाते हुए, gas सुमेरुके मध्यभागकी 







| 
A 
| 


| 
; 
। 





A: a = 
` केम्वल मुसो डोंसे । गतै:=जङ्गमताको प्राप्त (चलत- 
| semuis gz । जञ्भमतां । * ( 


| शोभाको प्राप्त हुए इस रैवतकसे यह भारतवर्ष इलावृतवर्ष जेसा लग रहा E! 


टिप्पणी--जम्वू ढीप के & खण्ड हैं उनमें मध्यवर्ती खण्ड इलावृत वर्ष 


कहलाता है जिसमें मेरुपवंत स्थित हे | पुराणोंमें प्रसिद्ध कि यह सम्पूर्ण 
| इलावृत वर्ण सुवर्णमय है । इसीलिये मेरु पर्वत भी हेमाद्रि कहा जाता है । यहाँ 
| कविका अभिप्राय है कि रेवतक पर्वत के स्वर्णामय शिखरोपर चम्पाके पीले फल 
| खिले हये हैं (अत्यन्त ऊंचाईमें होनेके कारण) उनकी पीली झाभासे सारा देश 
| ger हो जा रहा है । प्रतीत होता है कि भारत भी इलावृत वर्ण ही है ॥३०॥ 


रुचिरचित्रतनूरुहशालिभिविचलित: परितः प्रियकव्रजः | 


विविधरत्नमञैरभभात्यसाववयवैरिव जज्भमतां गतेः ॥ २२॥ 
ग्रत्वयः--श्रसौ, रुचिरचित्रतनूसहशालिभिः, परितः प्रचलितेः, (TARA, 


| जङ्गमतां गतः, विविवरत्नमयैः, अवयवैः, इव अभिमाति | 


पदार्थ--ग्रसौन्त्यह (रैवतक) पर्वत | इचिरचित्रतनूरहशालिमिःनसुंदर 


रंगविरंगे रोग्रोंवाले । परितः प्रचलितैः=चारों भोर घूमते हुए । Ramais 
फिरते) | 


विविवरत्नमयैः=वि PER fen cs RORIS \ 
अभिभातिन्-शोभित होता हैं | 


^ 


( १०६ ) 


सर्वङ्कषा--रुचिरेति 1 झसौन्टगिरि: रुचिरेःन्-उज्ज्वलै:, feast: array 
ततुरुहैः-न्‍लोममिः शालन्त इति तथोक्तेः परितः प्रचलितः=प्रसरद्भिः Daer 
-स्केम्बलप्रकृतयो मृगविशेषा: । 'प्रियको रोमभिर्युक्तो मृदूच्चमसुखंर्घनैः' इति. 
वैजयन्ती । तेषां ब्रजैः-्न्समूहै; जङ्गमतां=वरिण्णुतां गते विंविधरत्नमयेरवयदः ` 
-नस्वाङ्गैरिव प्रतिभातीत्युत्मेत्षा | द्रुतविलम्वितं वृतम्‌ ॥ ३२॥ 

भावार्थ--सुंदर gie रंगविरंगे रोश्रोंवाले तथा चारों dir घूमते हुए 
कम्बलमृगोके भुंडोसे प्रतीत होता है मानो इस पर्वंतके विविध रत्नमय अवयव | 
इधर-उधर हिलने-इलने लगे हैं । 

टिप्पणी--प्रियक--उन मृगोंका नाम हे जिनके रोग्नोंसे कम्बल वनते EI | 
विभिन्न रंगोंके रोग्रोंवाले मृग इधर-उधर घूम रहे हैं, कवि उत्प्रेक्षा करता है 
कि मानो रैवतकके तिभिन्न रङ्गोंवाले भ्रवयव हिलडुल रहे gil द्रृतावलम्वित ` 

छन्द हैं ॥ ३२ ॥ 
कुशेशयरत्र जलाशयोषिता मुदा रमन्ते कलभा ARAR: | 
प्रगीयते frances योषितामुदारमम्ते कलभाविकस्वरः ॥ ३३॥ 


ग्रन्वय:--भ्रत्र, जलाशयोषिताः कलभाः, विकस्वरेः कुशेशयेः, मुदा, रमन्ते, 
कलभाविकस्वरें: सिद्धगणँश्च, योषितामन्ते, उदारम्‌, प्रगीयते । 

पदार्थ--भ्रत्र=इस (पर्वत)पर । जलाशयोषिताः==तालावोंमें रहनेवाले। | 
कलभाः=हाथियोंके वच्चे | विकस्वरंःम=खिले हुए । कुशेशये:--कमलोंसे । मुदा= ` 
प्रसन्नतापूर्वंक | रमन्ते क्रीडा करते हूँ । कलभाबिकस्वरं:=-कल (Hen | 
मधुर) झौर भाविक (मनोभावोंको सूचित करते हुए) स्वरोंबाले ad= | 
सिद्धगणोसे । योषिताम्‌ भ्रन्ते=स्त्रियोंके समीप i उदारम्‌=ऊ चे स्वरसे । प्रगीयते ` 
गाया जाता SI 

सवङ्कुषा-कुशंशयेरिति | अत्र जलाशयोषिता जलाशयेपु--ह॒देषु उषिता/ल ` 
बसन्तः Loc कमक इत्यादिना वसतेः कर्तरि क्तः । सम्प्रसारणम्‌ “मति | 
बुद्धिपूजाथम्यरच इति चकाराद्र्तमानार्थता । कलभाःन=त्रिशद्वर्पकरिणः Tar | 
हरस्तु कलभः इति वेजयन्तो | विकस्वरेः==विकसनशीलैः । 'स्थेशभास | 
बरच कुशशयेः=शतपत्रः | शतपत्रं कुशेशयम्‌? इत्यमरः । सुदान्त्प्रीत्या रमन्तेर | 
क्रीडन्ति । करिविहाराणां कमलाकराणामयमाकर इति भाव: । किञ्च कला | 
यव ur Biet, mm ene, lee SET | 


5 
WER स्वराः पड्जादयो येषां d कलभाविकस्वर' 
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सिद्वगणोः=सुरसङ्घेः, योषितां--स्वस्त्रीणामन्ते--्समीपे उदारम्‌--उच्चै: 
प्रगीयते च । भस्वर्गोऽयमिति भाव: ॥ ३३ ॥ 
| भावार्थ--इस पर्वतपर तालाबोंमें 42 हुए हाथियोंके बच्चे कमलोंसे d 
| करते हैं भौर मधुर एवं मनोभावोंको सचित करनेवाले स्वरोमें सिद्धगण ser. 
स्त्रियोंके पास वैठकर गाते हैं | 
टिप्पणी--कलभ-हाथीका ag वच्चा जो ३० वर्षका हो कलभ कहलाता 
है कुशेशय-वह लाल कमल जिसमें सौ पंखुड़ियाँ हों, कुशेशय कहलाता है । 
यहाँ यमककी छटा दिखानेमें ही कविका पाणिडत्य दर्शनीय है भ्रन्यया अपने 
| मनोविकारोंको ऊचे gg उद्दीपक en स्त्रियोंके समीप गाकर व्यक्त करना 
सिद्धगणोंके लिए विशेष शोभाधायक तो नहीं है ॥ ३३ ॥ 
ग्रासादितस्य तमसा नियतेनियोगा- 
दाकाङ क्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्‌। 
पत्युस्त्विषामिह महौषधयः कलत्र- 
स्थानं परंरनमिभूतममूवंहन्ति ॥३४॥ 
ग्रत्वयः— इह, अम्‌ ¦, महौषधयः, नियतेः नियोगात्‌, तमसा, भ्रासादितस्य, 
पुनः, AIHA, कालम्‌, थ्राकांक्षतः, त्विषां पत्युः, परेः भ्रनभिभतं, कलत्र- 
| स्थानं वहन्ति । 
पदाथ-इह=इस (पर्वत) पर । ge | महौपधयःट्महौषधियाँ । 
नियतेनियोगात्‌ = भाग्यवशात्‌ | तमसा==भ्रन्धकारसे | थ्रासादितस्यन्सधिरे हुए । 
पुनः--फिर । ग्रपक्रमणेन==(उस भ्रन्धकारसे) छट जानेसे । कालम्‌ झाकांचतः= 
| समयकी प्रतीक्षा करते हुए । त्विषां पत्युःममसूर्यके । परैः ग्रनभिभूतंन्न्दुसरोसे 
| प्रनाक्रान्त | कलत्रस्थानं==स्त्रीपदको । वहन्ति=घारण करते हैं । 
| सवङ्कषा- श्रासादितस्येति । इहन्ट्मद्रौ अमूर्महौषधयो नियतेर्नियोगाद्‌ 
| =प्रस्मिन्काले इदं भावीति देवशासनात्‌ । तमसाऽभ्रन्धकारेण, तत्रायण 
| व्यसनेन वा ्रासादितस्थ=्म्ाक्रान्तस्य पुनरपक्नसणेनन्त्पुनरावृत्या काल॑= . 
| समागमकालमाकाडक्षतः == पुनरागत्य सद्धन्तुमिच्छत इत्यर्थ: । त्विषां पत्यु:-< 
| सूर्यस्य सम्बन्धि परे:-्न्तेजोःन्तरेः, leie, 
4 ० कुलतरभूत d 1 Zi त्यथः । 
| | कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साधवस्तस्मे प्रयच्छन्ति तद्ृदोषघ्योऽपि त्विष स्त्विषा 
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पत्युरपंयन्तीत्यर्थः । एतच्च तासां सर्यास्तसमये प्रज्वलनादुद्ये m विपर्ययाच्चोप- 
° चर्यते । gq विशेषणसाम्यादर्कादीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासो- 
क्तिरलङ्कारः ३४ ॥ " 
भावार्थ--इस पर्वतपर ये महौषधियाँ प्रभाओके स्वामी उस sé 
दूसरोंसे न तिरस्कृत किये गये स्त्रीपदको धारण करती हैं जो कि भाग्यवशात 
अन्धकारसे घिर गया है भौर उससे छूटनेके लिए समयकी प्रतीक्षा कर रहा है। 
टिप्पणी--इस पर्वतपर दिव्य महौपधियाँ रात्रिके भ्रन्धकारमें चमकने 
जगती हैं । feat ada प्रकाश होता है, किन्तु प्रकृतिका नियम है fe aby 
सूर्य WAR ढक जाता है Aa: वह प्रकाश इन ग्रौषधियोंसे हो जाता है। 
यहाँ त्विषां पत्युः स्त्रीपदं वहन्ति” इन शब्दोंसे एक ऐसे सामान्य पुरुषकी प्रतोति ` 
होती है जो भाग्यवशात्‌ विपत्तिसे घिर गया हैँ ग्रौर उससे छूटनेकी प्रतीक्षा कर ` 
रहा है । तबतक उसकी स्त्री दसरे सत्पुरुषों द्वारा सम्मानपूर्वक रक्षित रहती 
है । इसलिए समासोक्ति अलंकार है। सर्यकी पत्नी प्रभा (त्विट्‌ या कानि) | 
मानो गई है । दिनमें जो प्रभा सर्यके साथ थी वह रात्रिमें इन श्रौषधियोंमें रहती | 
है, यह भाव है । | 
यहाँ भी माघका कवित्व श्लाघनीय नहीं हैं। एक तो औषधीश चन्द्रमाको 
माना गया है सूर्यको नहीं । दूसरे भ्रौषधियाँ मानों ऐसी सामान्य स्त्रियों जंसी 
हैं जो कि किसी भी दुसरे पुरुपका स्त्रीत्व वहन कर लेती है ॥ ३४ ॥ । 
'वनस्पतिस्कन्धनिषणणबालप्रवालहस्ताः प्रमदा इवात्र | 
पुष्पेक्षणलंम्भितलोचकर्वा मधुद्नतत्रातबतेब्रेतत्यः ॥३५॥ ` 
अन्वय :--अत्र, वनस्पतिस्कन्धनिषणणवालप्रवालहस्ताः, ब्रत्तत्यः, WHAT | 
्रातवृतेः quie, लम्भितलोचकैः वा, प्रमदा इव । | 
पदाथ=भ्रत्र=इस पर्वतपर। वनस्पतिस्कन्धनिषरखबालप्रवालहस्ताः< | 
वृत्तके तनेपर रखे हैं नवपल्लवरुप हाथ जिन्होंने, ऐसी । ब्रतत्यःन्न्लताए "T ! 
रतन्रातवृतः=भ्रमरोके समूहसे ढके हुए (aaua) लम्मितलोचके: वामां | 
लगाये जेसे ad= Ae । प्रमदा इवःस्त्रियों जैस | 
( दीखती थीं ) | | | 


nme झन्नन्टप्रद्री वनस्पतयः-््वुचाः | be 
त्र Miu : की कक zu ` 1 
fii WU ded इति विश्व: ET ri > | : 


B 
 बालप्रंवाला:ऱरबालपल्लवा हस्ता इव यासां 
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मधूनि व्रतयन्ति भुञ्जते इति मधुव्रता:न्त्मधुपास्तेषा ब्रातेन--वुन्देन giu: p 
प्रत एव लन्भिताः=प्रापिता लोचकाः=तारकाणि, कज्जलानि च यैस्तैर्वा । 
de स्थित रित्युत्मेज्ञा | gari वाशब्द: तद्रदुत्मक्षायां चोक्तः । “लोचको मांस- 
पिण्डे स्यादक्षितारे च कज्जले' इति विश्‍व: । पृष्पैरीक्षणरिव पुष्पेक्षणरुपलक्षिता 
ब्रतत्यः--लता: । प्रमदा इय लक्ष्यन्त इति शेष: । “न प्रसिद्ध क्रियाध्याहारदोषः' 
इत्याह वामन: । लिज्ञाध्याहारवदिति ॥३५॥ 

भावार्थ--इस पर्वतपर quim तनेपर रखे हैं नवपल्लवरूप हाथ जिन्होंने, 
ऐसी लताएँ भोरोके समूहसे घिरे श्रत एव काजल लगाये जसे फूलख्प नेत्रोसे 
स्त्रियों जेसी प्रतीत होती थो । द 

टिप्पणी--वनस्पतिके स्थानमें वल्लभने 'पुरः' पति--पाठ माना है । वस्तुः 
स्थिति यह है कि यदि वनस्पति पाठ मानें तो लता के geg ही उचित अर्थ 
बैठता है भौर पुरः पति पाठ माननेपर स्त्रियोंके qu ही । वेसे माघ कहना यह 
चाहते हैं कि जैसे स्त्रियां पतिके कन्धेपर ei कोमल हाथ रखती हुई काजल 
लगे और फूलों की तरह खिले AAT ग्रत्यन्त सुन्दर दीखती हैं, ऐसे हो लताएँ 
वृक्षोके तनोंपर झपने नवपल्लवरूप हाथ रखो हुई भौंरोंके समूहसे घिरे होनेसे 
काजल लगे जैसे फूलरूप नेत्रोंसे भत्यन्तः सुन्दर लग रही थीं। मल्लिनायने 
| लोचकका तारकाणि gd किया है। फूलको नेत्रकी उपमा देनी है तव एक ATT 
| उसपर बैठा हो तो उसे आंखकी पुतली माना जा सकता है, agaat ब्रातवृतेः 
| से तो काजल से ढका हुआ ही अर्थ उचित है। हमें तो माघकी यह प्रमदा ही 
| प्रत्यन्त ग्रामीण प्रतीत होती है जिसे न तो काजल लगाना ग्राता हे भोर न 
पतिके साथ खडा होना ॥३५।। 
| विहगाः कदम्बसुरभाविह गाः कलयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
| ज्रमयन्नुपति मुहुरश्रमयं पवनश्च ुतनवनीपवनः ॥३६। 
| अन्वय :--कदम्वसुरमौ, इह, विहगाः, भ्रनुक्षणम्‌, भनेकलयम्‌, गाः, 
| कलयन्ति, च धूतनवनीपवनः, अयं, पवनश्च मुहुः, अन्न , अमयन्‌ उपेति । ` 

पदार्थ- कदम्वसुरभौः>कदम्वपुष्पोंसे सुगन्धित । VAN पर्वत पर | 
विहगा:--पक्ती | ्नुक्षणम्‌=्रतिक्षण । ग्रनेकलयम्‌=विभिन्न लयोंवाली । गाः= 
वाणीको । कलयन्तिन्कूजते हैं । च=्प्रौर। धूतनवनीपवन:न्यहिलाया है न" 
गये नीव" वको जिसे Baleet abata म्ह $०॥ए = 
वार-बार । भन्न art) अमयन्‌-न्‍बुमाता हमा । उपेति््ाता है। | 
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सर्गङ,कषा--बिहग। इति। कवम्वैः सुर भिःन्वसुगन्धिस्तसित्‌ 
° क्दस्वसुरभाविह--प्रद्रो विहगाः=पक्षिणोऽनुक्षं = प्रतिक्षणम्‌ श्रनेके--वहुविधा 
लया:=विच्छेदा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । गाःन््वाचः | शब्दानित्यर्थ: E 
यन्ति=उच्चारयन्ति । “अर्जुनीनेत्रदिग्वाणभूवाग्वारिषु गौर्मता' इति विश्‍व: | 
किञ्च धतानि>कम्पितानि नवानि नीपवनानिस्त्कदम्वकाननानि येन स Sm. 
| चनीपवनः ॥ 'नोपप्रियककदम्वास्तु हलिप्रियः इत्यमरः । श्रयं पवनो मुहुरभ्र = 
। ge अमयन्नुपैति! प्रमितात्ञरावृत्तम्‌ । 'प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता' इति 
लक्षणात्‌ 11३६॥ | 
भावार्थ--कदम्वके फूलोंसे सुगन्धित इस रेवतकपर पक्षीगण प्रतिच्षण 
। विभिन्न लयोंमें कूजते रहते हैं ate यह वायु कदम्बके ताजे फूलोंको हिलाग 
। get भौर बार-बार बादलोंको उड़ाता हुआ समीपमें भ्राता है । | 
टिप्पणी--यह प्रमिताक्षरा छन्द है; इसके प्रत्येक चरणमें सगण जगण 
झर दो सगण, । । 5151 | । 51 । ऽ होते हैं ॥३६॥ | 


K विद्वद्धिरागमपरविवृत कथच्चि- 

) च्छ त्वापि ढुग्रेहमनिशचितधीभिरन्य। | 

d श्रेयान्‌ द्विजातिरिव हन्तुमघानि aet | 

गुढाथंमेष निधिमन्त्रगणं विभति uzon | 

अन्वयः--एपः, श्रेयान्‌ द्विजातिः इव, भ्रागमपरे: Pets: कथञ्चिद्‌ | 

| विवृतं, श्रनिर्चितधीभिः अनयैः, भुत्वा अपि, दुग्र'हम्‌, अघानि हन्तुं दम्‌, गूढाय ` 

| निधिमन्त्रगणं विभत्ति । | 

पदार्श-एषःन््यह पर्वत । श्रेयान्‌ द्विजातिः guum ब्राह्मणकी तरह। ` 

| भागमपरे:=ग्रागम ( निधिकल्प-भूगर्भावद्या तथा मन्त्रशास्त्र)को जाननेवाले । 

= विद्वक्धिःविद्वानोंते । कथञ्चिद्‌ विवृतं-किसी प्रकार ( कठिनतासे ) व्याख्या ` 
| किये गये । भ्रनिश्चितघीभि:-प्र निश्चित बुद्धिवाले । झन्यैः-औरों (प्रशास्त्रज्ों 
Sr धुत्वापिर्टसुनकर भी । SW हं-दुःसाध्य । serfs हन्तुं दक्षं>-पापों (अथवा 
दुःखों) को नष्ट करनेमें समर्थ । गूढाथं=गु्त धन तथा गुप्त ग्रथंवाले । निधि“ 
मन्त्रगण=निधियोंकी भाँति मन्त्रोंको ( अथवा मंत्रोंकी भाँति निधियोंको ) 

बिभत्ति ES करता है । | 

qe _केषा--विद्वद्धि रिति i wats |: si Ju: ei oz | 
ATEN rR RY Hie चर Cass रा 
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मपरेविद्रद्धि: = निथोनां मन्त्राणां च साधनविधानत्ञैः कथञ्यिद्रिवृतंरस्वख्पतः 
प्रकाशितम्‌ | नास्ति निरिचता इदमित्थमिति निश्चयास्मिका धीर्येषां तेरनिश्चित- * 
| धीभिरन्येरशास्त्रज्ञेः भ्‌ स्वाऽपि=इह निधिरस्ति, ईदृङ्महिमा भ्रसौ मन्त्र इति 
चाप्तमुखादाकर्ण्यापि ढुग्न हं>-दुःसाधनम्‌ | ग्रघानिन्=दुखान्येनांसि च हन्तुः दक्षं= 
समर्थम्‌ । 'दुःखेनोव्य सनेष्वघम्‌' इति वेजयन्ती । गूढ: संवृतोऽ्यो घनम्‌, भ्रभिघेयं 
च तरिमिस्तं गुढार्थप्‌। निधयो मन्त्रा इव, अन्यत्र निधय इव मन्त्रास्तेषां गणां 
बिभति | द्विजातिर्मन्त्रगणमिव निधिगणमेष बिभतोत्युपमार्थ: ॥३७॥ - 
भावार्थ--जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्रसाधनाको जाननेवाले विद्वानों 
. द्वारा कठिनाईसे व्याख्या किये गये तथा चञ्चल बुद्धिवाले व्यक्तियोंसे सुननेपर 
भी याद न रहनेवाले, पापोंका नाश करनेमें कुशल भौर गढ़ भ्रभिप्रायवाले मन्त्र- 
समूहको धारण करता है ऐसे ही यह पर्वत भी भूगर्भवेत्ताग्रो द्वारा किसी प्रकार 
शोध किये गये, aRar afandi के लिये gate, दरिद्रताको दुर करनेमें 
समर्थ गुप्ततनोंके खजानोंको धारण किये रहता है ॥३७॥ 
बिम्बोष्ठ बहु मनुते तुरङ्गववत्र- 
एचुम्बन्तं मुखमिह किन्नर प्रियायाः । | 
श्लिष्यन्तं मुहुरितरो$पि तं निजखी- 
मुत्तङ्गस्तनभरभङ्गभीरुमध्याम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय :--इह, तुरङ्गवकत्रः, प्रियायाः, बिम्बोष्ठं मुखं, grad, किन्नर, 
वहुमनुते । इतरः अपि, उत्त ङ्गस्तनभरभीरुमध्याम्‌, निजस्त्रीम्‌, मुहुः, श्लिष्यन्तं 
तं ( बहुमनुते ) । : 
पदार्थ--इहर-इस पर्वतपर | तुरङ्कवकत्रः=घोड़ेके मुखवाला ( गन्धव ) । 
प्रियायाः=' अपनी ) प्रियाके । विम्बोष्ठन्-बिस्वफल जैसे भ्रोठोंवाले qi= 
मुखको । चुम्बन्तं=चूमते हुए। fefe ( देवयोनि विशेष ) को । 
बहुमनुते--बहुत (भाग्यवान्‌) समझता है । इतरः प्रपिन्ुसरा 'किन्नर) भी । 
उत्त ङ्गस्तनभरभङ्ग भीरुमघ्याम्‌=ऊ चे-ऊचे स्तनोंके भारसे टूट जानेकी डर है 
मध्य साग ( कटि प्रदेश ) को जिसके, ऐसी । निञस्त्रीम्‌=्प्रपती पत्नीको । 
` मुहुःन्वार-बार । श्लिष्यन्तं=प्रालिङ्गन करते हुए Tse किन्नरको (बहुः 
` goen भाग्यशाली समझता है | ) द्य nate ब ब 
र > Seana ges Gaëtan, 
SE MRSS b angot no, 


| स तुरङ्गवकत्रः=्देवमोतिविशेषः। ससम्युपमानपूवपदस्य बहु 








^ 
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श्चेत्युष्टमुखवत्‌ समोस: | बिम्वकल्प git यस्य a बिम्बोष्ठमित्युपमालङ्कारः | 
ischte: समासे वा qued वक्तव्यम्‌' (aro ) इत्योकारः । Tom मुखं 
gerard किश्चरम्त्मानुषमुखमशवाङ्ग देवयोनिविशेष॑ बहु=गुरु यथा तथा मनुते> 
भ्रवबुष्यते | तुरङ्गवक्त्रस्य चुम्बनासम्भवादिति भाव। । इतरः=कित्तरोऽप्यु्त =. 
स्तनभरेण यो भङ्गस्तस्माङ्कीदमंध्यो यस्यास्ता निञस्त्रीं==स्वसित्रियम्‌। 
ब्वाम्शसो; इति विकल्यादियडादेशाभावः । gg: शिलिष्यन्तन्टमानुपा ङ्गत्वा- 
दालिडुन्तं gerad बहु यथा तथा aga | तुरङ्गवपुषः किन्नरस्याश्लेपा- 
सम्मवादिति भावः! दुर्लभं प्रियं भवतीति रहस्यम्‌ । मव्यस्याभङ्गजी 
भङ्गोक्तेरतिशयो क्तिरपमया संसृज्यते । प्रहषिणोवृत्तमुक्तम्‌ NSI 

भावार्थ--इस पर्वतपर घोडेके-से मुखवाला ( गन्धर्व ), अपनी fnm 
विम्ब जैसे ओठोंवाने मुखको चूमते हुए किन्नरको बड़ा भाग्यशाली समकता हे 
झर वह किन्नर भी ऊंचे स्तनोंके भारसे टूटनेको आशङ्कावाले कृश मध्यभाग- 
वाली भ्रपनी स्त्रीको वार-वार थालिङ्गन करते हुए गन्धर्वको, भाग्यवान्‌ 
समभता S 1 | 

टिप्पणी--किन्तर और गन्धर्व ये देवयोनि-विशेष हैं ॥ किन्नरका मुख 
मनुष्यका और शेष शरीर घोड़ेका कहा गया है भ्रौर गन्धवंका मुख घोड़ेका 
तथा शेष - शरोर मनुष्यका होता है । इसलिये गन्धर्व ( घोड़ेके मुखवाला ) 
श्रपनी प्रियाका चुम्बन करते हुए किन्नर को, तथा किन्नर ( घोड़ेके शरीरवाला) 
ग्रपनी प्रियाका Aaya करते हुए गन्धर्वको, भाग्यशाली समझता है । क्योंकि 
Teast मुख घोड़ेका होनेसे वह भ्रपनी प्रियाका विधिवत्‌ चुम्बन नहीं ले 


सकता ओर किन्नरका शरीर घोड़ेका होनेसे वह भ्रपनी प्रियाका भ्रालिङ्धग ` 
नहीं कर सकता । ग्रत्यन्त ग्राम्य कल्पना है । यह पर्वत गन्धवा ale किन्तरोंकी _ 


भी श्रावास भूमि है यह तात्पर्यं है ॥३८॥ 
यदेतदस्यानुतटं विभाति वनं ततानेकतमालतालम्‌ | 
न पुष्पितात्र स्थगिताकंरशमावनन्तताने कतमा लताऽलम्‌ ॥३९॥ 


अन्व॒य:--ग्रस्य, भनुतटं, ततानेकतमालतालम्‌, यदेतत्‌, वनं, विभाति 
स्थगिताकंरश्मौ, TTA, AT, कतमा, लता, geg. न पुष्पिता । 


SS पदार्थ-भस्यन्त्इस पर्वतके । अनुतट--किनारोपर । ततानेकतमालतालम्‌र<्‌ 
फैले हैं अनेक तमाल और तालके वृक्ष जिसमें ऐसा । यदेतद्वनं=जो यह वत! | 
Freie: Mla sid bnaaai eaga. ०किसशीको?०4रोक्रसेत्राले ` 
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[ भ्रत्यन्तघने ) । भ्रनन्ततानेन्न्प्रपार विस्तारवाले। भ्रन्नम्=इस (बन) में । 
emt लता=कोनसो लता | Amar । न पुष्पितारूनही फूली है i 

सर्वंङ्कघा--यदिति | अस्य--अद्रेरनुतर्ट = तटेषु । विभक्त्यथे$व्ययी भाव: । 
वतारविस्तृता भ्रनेके-बहवस्नमालास्तालाश्‍च यस्मिस्तत्ततानेकतप्रालतालं 
पदेततन्व्पुरोवति वनं विभाति स्थगिताकंरश्मो==तिरोहितातपे ग्रनन्ततानेः= 
प्रपारविस्तारेऽत्रन्=्वने कतमा लता का वा लता ग्रलसुन्न्म़त्यन्तं न पुष्पिता । 
|ञ्जातपृष्पा न भवतीति शेषः । सर्वापि पुष्पितेत्यर्थः ॥३६॥ | 

भावार्थ--इस पर्वतके तटोंपर भ्रनेक तमाल भ्रोर ताड़के geit फैलाव 
बाला जो यह वन है, जहाँ किं सूर्यकी किरणं ऊपर ही रुक जाती हैं ( werd 
पने पत्तोंके कारण भूमिपर नहीं पड़ पाती ) तथा जिसका विस्तार अनन्त है, 
ऐसे इस वनेमें कौन-सो लता ऐसी.है जो पूरोकी पूरी न फूली हो ( भर्थात्‌ 
लताएँ फूलोंसे लदी हैं । ) NEU | 

` दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ताः 

सद्रत्तचित्रकटकासु वृहन्नितम्बा: | 
अस्मिन्‌ भजन्ति घनकोमलगण्डरौला 
नार्योऽनुरूपमधिवासमधित्यकासु ॥४०॥ 

श्रन्वय--प्रस्मिन्‌, दन्तोज्ञ्वलासु, सद्रत्नचित्रकटकासु, प्रधित्यकासु; 
बिमलोपलमेखलान्ता:, वृहन्नितम्वाः, घनकोमलगणडशेलाः, नार्यः, ATE, 
प्रधवासम्‌, भजन्ति । 
पृदार्थ--अस्मिन्‌ू--इस पर्वतपर । दन्तोज्ञ्वलासु=उज्ज्वल (स्वच्छ) 
i (भाड़ियों) वाली । सद्रत्लचित्रकटकासुन्ठ्थ छरत्लोसे युक्त रंगविरंगे 
रिखरोवाली । ग्रधित्यकासुम्=ष्वंभूमियों (पठारों)में । (दन्तोज्ज्वला:-उजले 
दार्तोवाली) सुविमलोपलमेखलान्ताःनगरत्यन्त निर्मल deel मेखलावाली | 
पद्रलचित्रकटका:--उत्तामरत्नजटित विचित्र कंकणोंबाली) सुवृहन्तितस्वा:-- 
| Pex बड़े-बड़े नितम्वोंवाली | घन कोमलगएडशेलाः==चिकने श्रौर कोमल कपोला 
बाली । नार्यःम्तस्त्रियाँ । अनुरूपमुस्व्मपने भनुरूप | fiere mrt । 
भजन्तिरप्रास करती हैं । nh lupra mt 
|, Ssmi LEE a GRAE 
रच ।'दन्तो निकुञ्जे दशने' इति विश्वः । Deag KE Va 
Ante कटकानि-्साननि, वलयानि च यासां तासु । “कटक वलये सानी इत 
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विश्व: । अघित्यकासुन्त्करध्वभूसिषु । 'भूमिरूष्वंमधित्यका'इत्यमर: । 'उपाविम्या 
त्यकन्नासन्ताङढयोः इत्यघिशब्दा त्यकन्त्रत्ययः । विमलोपला: = उज्ज्वल शित्त: 
उज्ज्वलमणयो वा मेखलाः==काञ्च्यः | नितम्वभूमयश्च । "eet eng 
स्यात्काञचीशैलनितम्बयोः' इति विश्वः । ताभिरन्ताः==रम्याः “मृताववसिते 
रम्ये समाप्तावन्त इष्यते’ इति शब्दार्णव । वृहन्तो नितम्वाःन्कटिपरचाद्भागा; | 
शिखराणि च यासां ताः। "नितम्बो रोधसि स्कन्धे शिखरेऽपि कटेरघः' इति. 
विश्‍व: । घनाः--विपुलाः कोमलाः=श्लक्ष्णा गएडशेला=गणडस्थलानि स्यूलो- 
पलाश्च यासां ता नार्योऽनुरूपम्‌=इच्छासदु शम्‌, ्रात्मसदृशं वाधिवासं भजन्ति। 
ga नारीणामधित्यकानां च प्रकृतात्केवलप्रकृतगोचरा श्लेषोपस्थापिता तुल्यो 
गित! । श्रत एवो मयविशेपणान्युभयत्र विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि ॥४०॥ 
भावार्थ--इस पर्वतमें स्त्रियां प्रपने ही जैसे स्वरूपवाले आवासको प्राप्त 
करती थीं । जैसे--स्त्रियां उज्ज्वल दांतोंवालो थीं तो भ्रधित्यकाएं sug 
दन्तों ( निकुब्जों-फाड़ियों )वाली थीं । स्त्रियां निर्मल मणियोंकी करघगो 
पहिनी थी तो अधित्यकाशोंके मध्यभाग निर्मलमणियोसे भरे थे । स्त्रयां उत्तम 
wala जटित विचित्र कटक (wer) पहिने थीं तो भ्रत्यधिकाए उत्तम 
विचित्र रत्नोंसे युक्त शिखरोंवाली थी, स्त्रियोंके नितम्व विशाल थे तो als, 
काग्रोंके तट भी विशाल थे । स्त्रियोंके चिकने कोमल कपोल थे तो ग्रधित्यकाग्र 
के गण्डशेल (cent निकले हुए चट्टान ) थे ( इस प्रकार ) स्त्रियोंका जसा 
अपना स्वरूप था वेसा ही उन ग्रवित्यकाश्नोंका भी, जिनमें वे रह रहों थीं ` 
` टिप्पणी-यहां मल्लिनाथने श्लेषोपस्थापित! तुल्ययोगिता मानकर 
विशेषणोंको विभक्ति बदलकर दोनों ate लगानेको कहा है। किन्तु हमारे विचार 
से ऐसी स्थिति तब आनी चाहिए जबकि सभी विशेषण एकविभक्ति हं 
भौर विशेष्य मिन्नविभक्तिक । यहां स्त्रियोंके पक्षमें तो विभक्ति-विपरिणामकी 
आवश्यकता ही नहीं, भ्रयित्यकाम्रोंके पत्तमें og विशेषणोंमें विपरिणाम होगा! 
इस दृष्टिसे रचना निर्दोष नहीं कही जा सकती । ठोक-पीटकर तो $8 गी 
किया जा सकता हे ॥४०॥ | 
| ग्रनतिचिरोज्भितस्य जलदेन चिर- ; 
S स्थितबहुबुद्वुदस्य पयसो$नुकृतिम्‌ । . 
वरलविकोणंवस्रशकला सकला - 
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| ं अनतिचिरोज्भझितस्य, चिरस्थितव 
५ | विदधाति । 

पदाथ--इह८-इस पर्वतपर । बिरलविकीणंवज्रशकलान्-कहों कहीं विखरे 
हैं हीरेके टुकड़े जिसमें, ऐसी । घौतकलघोतमही--शुभ्र चांदीवाली स्थली । 
जलदेनन्व्मेघके द्वारा । ग्रनतिचिरोञ्झितस्य--तत्काल वरसाये हुए । चिरस्थित- 
वहुवुद्बुदस्य Saga देरतक उठ रहे हैं बुलबुले जिसमें ऐसे । पयस --जलकी | 
्रनुछुतिन्त्सदृशताको । विदधाति-कर रहो है । 
सर्वेक्षपा--भ्रवतिचिरेति । ggu विरलं यथा तथा विकीर्णाः = ya- 
|रणशीला वस्त्रशकला:==श्वेतहीरकलणडानि यस्यां सा i घोता-=शुभ्रा कलघोतमही 
=रजतभूमिः | 'कलघोतं रूप्यहेम्नोः' इति विश्‍व: | जलदेनानतिचिरोज्ितस्य 


हुबुद्बुदस्य, पयसः, सकलाम्‌, goe, 


W | -तत्कालमुक्तस्य । शुश्रस्येति भावः । चिरंस्थिताःम=चिरस्थायिनो बहवश्च 
| बुद्बु दा:=जलस्फोटा यस्मिस्तस्य पयसः=भ्रम्मसः सकलामनुक्कातः=समग्रसादृशय 


विदधाति । प्रत्र मेघोज्झितजलस्य स्थिरवुद्वुदासम्वन्येऽपि सम्भावनया 
| सम्बन्धोक्तरतिशयोक्तिः । कुररीरुता वृत्तम्‌ | 'कुररीरुता नजभजैलंगयुक' 
इति लक्षणात्‌ Yt 
भावार्थ-इस पर्वतमें शुभ्र रजतमयी भभिपर यत्र-तत्र हीरोंके 
टुकड़े बिखरे हैं जिससे वह भूमि एकदम उस जूल जेसी दीख रही है जिसे 
वादलोंने तत्काल वरसाया हो और उसमें उठते हुए बहुतसे बुलवुले देर तक 
| रह रहे हों । | 
; | टिप्पणी-पानीके बुलवुलोंका स्वभाव है कि उठते हैँ Are तत्काल विलीन 
हो जाते हैं किन्तु यहाँ स्वच्छ रजतमयी भूमिपर faux हुए हीरोंकी कणियों- 
से, जोकि स्थिर हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जसे बुलबुले उठे हो रह गये हें । 
| | यह “कुररीरुता” छन्द है । इसके प्रत्येक चरणमें नगण जगण भगण जगण 
|भ्रौर एक एक लघु गुरु ॥। 151 SH Ist 15 होते हुँ uv 
वर्जयन्त्या जनैः सङ्गमेकान्ततस्तकयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्ततः | 
योषयेष AMT AAA HA सेव्यतेऽनेकया सन्नतापाङ्गया ।४२॥ 
' ग्रन्वयः-एकान्ततः, कान्ततः, सङ्गमे, सुखं, तर्कयन्त्या, जनेः, सङ्ग, 
Ste, स्मरासन्ततापाङ्गया, सन्नतापाडगया, अनेकया, एपः, सेव्यत | 
|. दान ला तीर t ie 
त | पु चाहती हुई । (तएव) जनैः सङगं वर्जेयस्त्यान्टमन्य मनुरष्योका ET 
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. छोड़ती हुईं । स्मरासन्ततापाङ्गयाम्त्कामोद्र कके कारण तप्त शङ गोंवाली , 
सन्ततापाङ गयान्ट्मुके हुए नेत्रकोणोंवाली । श्रनेकया योषया-नअनेकों स्त्रियों 
द्वारा । एष सेव्यते--इस पर्वतका सेवन किया जाता हूँ | 

सवंङ्कषा-चर्जय्त्येति | एकान्ततः==एकान्ते । रहसीत्यर्थ: । कान्ततः= 
कान्तेन । प्रियेणोत्यर्थः । उभयत्रापि सार्वविभक्तिकस्तसिः । oe सति सुख 
तर्कयन्त्या=उत्प्रेजमाणया । विस्रब्धं विहारमाकाङ्चन्त्येत्यर्थः । *ND एव जनेः 
सङ्गः व्जयन्त्या । कुतः । स्मरेथासन्ततापानि = प्रापञ्वराएयङ गानि यस्यास्तस्या 
स्मरासन्नतापाङ्गया | 'अड्गगाश्रकरठेम्यश्चेति वक्तव्यम्‌' (वृत्तिवा०) इति 
विकल्पादिह पक्षे टाप्‌ । सन्ततौन्ट्नभ्रावपाड गौ यस्यास्तस्या सन्नतापाङ्कया 
स्मरतापात्‌ कूणितनेत्रया ग्रनेकया योषया । भ्रनेकाभिर्योषाभिरित्यर्थः । जाताः | 
वेकवचनम्‌ । स्त्री योषिदबला योषा नारीः सीमन्तिनी वधू: इत्यमरः | एषः= 
झद्रिः सेव्यते | इच्छाविहारस्थानानीह सन्तीति भावः । स्रग्विणी gem 
'रेश्चतुर्भियुता स्रग्विणो सम्मता” इति लक्षणात्‌ ॥ ४२॥ | 
| भात्राथं=एकान्तमें प्रियतमका सङ गम चाहती हुई, org भीड़भाइसे 
| झलग WANA, कामोद्रकके कारण सन्तप्त ग्रडगोंवाली, सम्भोगके लिए atei- । 
के कोने दबाकर संकेत करती हुई भनेको स्त्रियां इस पर्वतपर रहती हैं। 
टिप्पणी-तात्पर्य यह है कि इस पर्वतपर अनेकों संकेतस्थल हैं जहाँ 
कामिनियां एकान्तमें ग्रपने प्रियतमोंके साथ रति-सुखका ge लेती हैं । यह 

स्रग्विणी छन्द Fl इसके प्रत्येक चरणमँ चार रगण 515 SIS SIS SIS 
होते हैं ॥ ४२ ॥ | 

सद्ठीणेकौचकवनस्खलितेकवाल- ` 
विच्छेदकातरघियरचलितु' चमर्यः । 
अस्मिनु मृदुइवसनगर्भतदी यरन्ध्र- 

नियेत्स्वनश्रृतिमुखादिव नोत्सहन्ते ॥४३ ॥ 
aaa, संकीर्षकीचकवनस्खलितैंकवालविच्छेदकातरधियः, | 
चमयः, मृदुश्वसनगर्भतदीयर-न्प्रनिय॑त्स्वनश्वुतिसुखात्‌ इव, चलितुं, न, उत्सहत्ते। | 
पदाथ --प्रस्मिनुऱइस पर्वतपर | संकीणंकीचकवन-्ःसघन कीचको _ 
( वाँसों ) के जंगलमें, स्वलितकवालविच्छेदकातरधिय:-टटते हुए एक बालके ` 
RESCUE Ru खिल हुई mb रसाचे PENRE ` 
मन्द वायुसे पूर्ण उस बांसोंके छिद्रसे, निर्यत्स्वनथृतिसुखात्‌ Ze निकलती | 
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हुई ध्वनिको सुननेके शानन्दसे जैसे । चलितु =चलनेके लिये । नोत्सहन्ते-- 

qe नहीं होती । 
was कषा--सङ्की्णति | अस्मिन्‌ र्‌ सङ्कीर्णाः = मिथः संलग्नाः 
कीचका:न्व्वेण विशेषाः | वेणवः कोचकास्ते AA स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । 
तेषां बने स्खलितस्येकवालस्य=एक रोम्णो विच्छेदात्‌ कातरा-=त्रस्ता धीर्यासां 
ताश्चमर्यो मृदुश्वसनो-=मन्दमारुतो गर्भे येषां तेभ्यस्तदीयरऱ्ध्रेभ्यः कीचकवि- 
quur निर्यतो = निर्गच्छतः स्वनस्य sper श्रवणेन यत्सुखं तस्मादिवेति 
हेतृप्रेत्ता । चलितु' नोत्सहन्ते । वस्तुतस्तु बालप्रियत्वादिति भावः । 'शकधुप- 
इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः ॥४३॥ | 
भावार्थ--इस पर्वत पर अत्यन्त घने कीचकों ( वांसों )के जंगलमें भ्रपनी 
पृछका एक वाल GAS जानेकी डरसे चेंवर गाय इधर-उधर नहीं Steal, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन कीचकोंके छिट्रॉमें मन्दवायुके प्रवेशसे निकलती 
हुई सुखद ध्त्रनिको सुननेके श्वानन्दसे मानो वे कहीं जाना नहीं चाहती । 
टिप्पणी --कीचक-उस बांसको कहते हैं जिसके भ्रन्दर हवा AAT 
वह बजने लगता है । तुलना-सकीचकर्मारुतपूर्ण रन्ध्रं: (रघु०) ॥४३॥। 
मुक्त मुक्तागौरमिह क्षी रमिवाश्च - 
वापीष्वन्तर्लीनमहानीलदलासु । 
शस्त्रीश्यामेरंशुभिराशु द्रतमम्भ- 
इछायामच्छामुच्छति नीलीसलिलस्य ॥ ४४ 0 

प्रन्वयः---इह, भ्रन्तर्लीनमहानीलदलासु, वापीषु, qu: सुक्त, मुक्तागौर, 
क्षीरम्‌ इव, geg, शस्त्रीश्यामैः, अंशुभिः, AY, दुतम्‌, नीलीसलिलस्य, 
अच्छां, छायाम्‌, करच्छति । | 
पदार्थ-इहञ्=इस पर्वतपर । ्रन्तलनीनमहानीलदला घु==भीतर डूबे हुए 
इन्द्रनील ( नीलम ) के टुकड़ोंवाली । वापीपुन्टवावड्योमे । भन्न: मुक्त = 
वादलोसे बरसाया Sat! मुक्तागौरं=मोतीसा सफेद । ( ad एव ) eras 
| दूध जैसा ( दोखनेवाला ) | भम्भः=जल । शस्त्रीश्यामैन्त्छूरी जैसी सांवली | 
| अंशुभिःन्टकिरणोसे । भाशु शीघ्र हो । Sech gut नीलीसलिलस्य= 
| भीलके रसकी । अच्छा छायां=नस्वच्छ कान्तिको । ऋचष्छतित-प्राप्त करता है । 

“सववा सि इह ab een 
` नीलविशेषखणडानि यासु तासु । “सिंहलस्याकरोद्मूता महानीलास्तु त जताः 
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इति भगवानगस्त्यः | वापीपुदीधिकास्वश्चःन्ठ्मेघेमु क्त =वृष्ट' gan. 
मोक्तिइशुश्र अत एव क्षीरभिव स्थितम्‌ । शस्त्री=्छ्रिका । “स्याच्छस्त्री 
चासिपुत्री च च्छुरिका चासिधेनुका” इत्यमरः । 'वह्वादिभ्यश्च' इति झेप) 
रस्त्रीवच्छ्यासं रंशुभिरन्तगतिन््रनीलमरोचिभिराशुम्न्तत्ताणमेच द्र gä | 
सत्‌ | छुरितमित्यर्थः । नीलीतलिलस्थन्ठ्नीलाख्यौ पधिपत्ररसस्य । “नीली काला 
व्लीतकिका” इत्यमरः । geg छायांम्कान्तिमृच्छति । तत्सदृशीं छायां गच्छः 
तीत्यर्थः । gei निदर्शनालङ्कारः । स च मुक्तागौर, क्षोरमिव, शस्त्रीश्यामैरिति 
चोपमात्रयेणान्तर्लीनमहानीलदलासु वापीष्विति पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्ग' तेनोत्या- 
पितेनांशुभिद्र तमिति तद्गुणोत्थापित इत्य ङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । चीरमिवेत्यने- 
नेन्द्रनीलानां सौष्ठय सूचितम्‌ । “क्षीरमध्ये क्षिपेन्नीलं चीरं चेन्नीलतां ब्रजेत्‌ । ` 
इन्द्रनीलमिति ख्यातम्‌’ इति लक्षणसम्भवात्‌ । तेनात्र नीलीरसोपमानेन veut 
एवेति सूचितम्‌ । 'नीलीरसनिभाः केचिच्छंभुकण्ठनिभाः परे” इत्यादिनाऽगस्त्येन ` 
रत्वशास्त्र एषामेकादशविधच्छायामिधानादिति। मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । 4d 
CARI यसगा मत्तमयूरम्‌” इति लक्षणात्‌ ॥४४॥ Se 
भावाथ--इस पर्वतपर वावड्योंके भीतर जो इन्द्रनीलमणियोंकी शिलाय | 
हैं उनसे निकलती हुई कटार जैसी सांवली किरणोंसे, बादलोंसे वरसाया गया 
मोतियोंवाला दुध जैसा सफेद जल भी नीलके रस जैसा दिखाई दे रहा है | 
टिप्पणी--श्रसली नीलमकी पहचान है कि उसे दूधमें डाल दिया जाय 
JE जितनी देर वह दृधमें रहेगा उतनी देर दुध नोला दिखाई देता है । बादलों | 
हारा वरसाया हुआ मोतियोवाला दूध जैसा, सफेद जल बावड़ियोंके भीतर पड़े ` 
नीलमके टुकड़ोंकी किरणोंसे नीलके रस जैसा दीख रहा है! अर्थात्‌ वे वास्तविक. 
नीलम हैं । माघके इस पाएडित्य पूर्ण कवित्वपर भी शस्त्रीश्यामैः इस उपमाते ` 


. पानी फेर दिया । सांवलेको उपमाके लिए उन्हें कटार ही सूझो । यह मत्तमयूर _ 


'छन्द है, इसमें ४1८ मात्राप्नोपर यति होतो है और मगण तगण यगण सगण | 


WIT गुर 555 SSI ISS । IS 5 प्रत्येक चरणमे होते हूँ een 


या न ययौ प्रियमन्यवधुभ्यः सारतरागमना यतमानम्‌ । 
तेन सहेह विभति रहः ei सा रतरागमनायतमानम्‌ :।४५॥ 


अनयः rE Gë USILL ëlo DEE b er roll Al. 
सा स्त्री, gd Gu. aw ME leon. WOES fea | 


१ पेन सह, भ्रनायतमानं, रतरागं, रहः विभत्ति । 


( ११९ ) | 


पदार्थ--शन्यवधूम्यः-्यन्य स्त्रियोंकी gäer । सारतरागमना--महत्वपूर्ण 

प्रागमनवाली | या=जो । यतमानं = प्रयत्न करते हुए । प्रियं=प्रियतमके पास । 

| न ययौञ=नहीं गई । सा स्त्री--वही स्त्री । इह--इस पर्वतपर । तेन सह=उसी 

| प्रियतमके साथ । रहः=एकान्तमें । ग्रनायतमानं-मानको हलका करके । रत- 
| रागन्त्सम्मोगके आनन्दको । विभत्ति=धारण कर रहो है। 

get AN seaweed: । 'पञ्चमी 

विभक्तः इति पञ्चमी । सारतरं--श्रे्मागमनं यस्याः सा सारतरागमना | 

| HATHA: | यारस्त्री gata प्रयतमानम्‌ । प्रार्थयमान- 

मित्यर्थः । “यती प्रयत्ने' शानच्‌ । प्रियं न ययौ । सान्त्तथा प्रतिकूलापि स्त्री 

रहस्तेन=प्रियेण सह अनायतमानसुमभ्रादीर्घरोषं यथा तथा रतरागं--सु रताभि- 

लाषं विभति । भ्रयमतिमानवतीरपि सद्य एवोद्दोपयतीति भावः । दोघकवृत्तम्‌-- 

| 'दोधकवृत्तमिदं भभभा at इति लक्षणात्‌ ॥४५। ` 

भावाथ-प्रन्य कामिनियोंको अपेक्षा जिसका राना महत्त्वपूर्ण ( प्रथवा 


v wh [ae 7 a mee f LE 


a.) 


ग्रानन्ददायक ) समझकर प्रियतमके प्रयत्न करनेपर भी जो संभोगके लिये 


Tel आई (मानवती होनेसे ez गई ), वही. नायिका इस रैवतकपर एकान्तमें 
बिना प्रयत्नके उसी प्रियतमके साथ मानकों हटाकर संभोगका भानन्द ले 
रही है । | | 
टिप्पणी--श्रत्यन्त मानवती नायिकाश्नोंके लिये भी यह परम उद्दोपक 
| है, यह भाव है ॥४५॥ 
भिन्नेषु रत्नकिरणः किरणेष्विहेन्दो 
रुच्चावचेरुपगतेषु सहस्रसंख्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति | 
व्याकोशकोकनदतां दधते नलिन्याः ॥४६॥ 
| अन्वयः-इह, इन्दोः किरणेषु, उच्चावचेः frot: भिन्नेषु , ger: 
| संख्याम्‌ उपगतेषु, नलिन्यः, दोषाऽपि, geit नूनम्‌ भ्रहिमांशुः किल इति, व्याकोश 
| कोकनदतां, दधते । 
पदाथ-इहञ्3इस पर्वतपर d 





इन्दो: किरणेपु=चन्द्रम [की किरखोंके । 


[wR । सह्रसंख्यामुपगतेषु --हजारोकी dem हो जानेपर i Wu 
_क्रमलितिया | zante ठी । gnus ( हजारों ) 1 


; Serio kstrenperawan vafis oie Ted की. fous, मिल 
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अहिमांशुः fei ही है । इतिन्ट्इस प्रकार । दोषाऽपिः्रात्रिमे A1 
व्याकोशकोकनदतां geif विकासको । दघते>-घारण करती हैं । | 

Weis कषा--भिन्नेष्विति 1 इह=्परद्राविन्दोः किरणेषु उदन्चावाळ्वःच 
तैरुच्चावचे :--प्रमेकविधैरित्यर्थ: । “उच्चावचं नेकभेदम्‌” इत्यमरः । मयूरव्यं ` 
कादिपूच्चोच्चनीचाच्पराच्चोच्चावचकिश्चनाकुतोभयानीति तत्पुरुपे निपात. | 
TTY: | रत्नकिररार्भिन्नेषु=मिथेपु aI एव सहर्रसंख्यामुपगतेषु qu 
नलिन्य:--पद्मिन्य: । 'नलं get नलं तृणम्‌’ इति शाश्वतः 1 असौ--प्रकाशमागे 
ग्रहिमांशुः | किलेति । सहुत्नकिरणत्वात्‌ं सूर्यं एवेति सम्भावनावुदुष्येत्यर्थ:। 
वार्तासम्भाव्ययोः किल” इत्यमरः । दोपापि रात्रावपि। सपम्यर्थऽब्ययम्‌। 
'दिवाह्वौत्यथ दोषा च नक्त च रजनी? इत्यमरः | -व्याकोशकोकनदतां= विक 
चपद्मतां दधते=स्वीकुर्वन्ति। नूनमित्युस्रेक्ञायाम्‌ । ‘aa रक्तसरोरुहम्‌। 
रक्तोत्पलं कोकनदम्‌’ इति, 'व्याकोशविकचस्फुटा:' इति चामर: । इह्‌ देवभू- 
मित्वान्नित्यपद्मा नलिन्य इति भाव; । इह नलिनीनां दोषातनविकासासम्बन्धेऽप 
तत्सम्बन्धरूपयातिशयोक्त्या तस्येन्दावर्क भ्रान्तिनिमित्तोत्म़ेक्षया भ्रान्तिमदलद्वारो 
व्यज्यते। e 

भावार्थ--इस पर्वतपर जव चन्द्रकिरणें अनेकों प्रकारके रत्नोंकी किरणों, 
से मिलकर हजारोंकी संख्यामें हो जाती हैं (obt उनका प्रकाश भ्रत्यन्त ds 
हो जाता है ) तब नलिनियां उसे निश्चय ही सूर्य समभकर रातमें भी खिलने 
लगती हूँ । | 

टिप्पणी-यह प्रसिद्धि है कि नलिनी सूर्योदयके बाद ही खिलती है, 
gere — भहेलिता कि नलिनी Bag सुधाकरेणापि सुधाकरेण' (नैषध) । यहाँ 
रत्नोंकी किरणोंसे मिलनेपर चांदनीका प्रकाश इतना तीव्र हो गया है कि ate 
निया चन्द्रमाको सूर्य समझकर रातमें भी खिलने लगती हैं ॥४६॥ | 


अपशक्कमद्कुपरिवर्तेनो चिताशचलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः। | 
अनुरोदितीव करुणेन पतित्रणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः ॥४७॥ | 
अन्वय:-अपशङ्धम्‌, अ्रद्धुपरिवर्तनेषु, उचिताः, पतिम्‌, उपेतुं, पुर | 


चलिताः, ग्रात्मजाः, निम्नगाः, करुणेन, पत्त्रिणां विरुतेन, एप, वत्सलतया, 
भ्रनुरोदिति इव । | 


पदार्थ--अपशङ्कम्‌=निःशङ्क होकर। अङ्गपरिवतंनोचिताः = गोदमे लोट 
TFC कहने, RARER, अश्िमुपेतुंअफति (०३४६१ ep aed जनक qe | 
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| E सामे जाती हुई । भात्मजा:-अपनेसे उत्पन्न (कन्याकी xd. | 
yet तराय Coe EE 
E णक्रन्दनके वहाने । भ्रनुरोदिति इवम्ररो जैसा 

रहा हू | 

सर्गङ कषा--श्रपशङ्कमिति । maag = निःशङ्कनङ्कपरिवर्तनेषु-- 
उत्सङ्गलुण्ठ्नेषु चिता:--परिचिता: पातित्भर्तारभुपैतु' पुरः=ग्रग्रे चलिताः= 
प्रयाता सात्सजा:ऱ<स्वसम्भवा दुहितश्च fama: करुणेन--दीनेन 
यत्त्रिणां==पक्तिणां विस्तेनन्टक्रोशनेन निमित्तेनैषो5द्विच॑त्सलतया--वात्सल्येन | 
स्नेहेनेत्यर्थः | “श्रीमान्‌ त्रिग्धस्तु वत्सल:' इत्यमर: । 'वत्सांसाम्यां कामवले' 
इति वलच्प्रत्ययः। श्रनुरोदितीव-प्रनुक्रोशतीवेत्युत्प्रेक्ा । 'रुदश्च पञ्चभ्यः’ 
इति गुणः । ' रुदादिभ्य. सार्वघातुके' इतीट्‌ ॥४७॥ 

भावार्थ-निःशङ्क होकर गोदमें खेलनेकी aed, पतिके पास जानेके 
लिए सामने ही चलती हुई, ग्रपनेसे उत्पन्न हुई ( कन्याकी तरह ) निःशङ्क 
होकर मध्यभागमें बहती हुई,पति (समुद्र)के पास पहुँचनेके लिए पूर्वकी ओर बहती 
हुई नदियोंको, स्नेहके कारण ag पर्वत पक्षियोंके करण क्रन्दनके वहाने 
जैसे रो रहा है । 

टिप्पणी-जिसे वचपनसे गोदमें खेलाया है वह कन्या जव पतिगृहको 
जाने लगतो है तो पिताको aig आना स्वाभाविक है ( द्रष्टव्य-प्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल चतुर्थ ग्रंक ) । ये नदियां भी इसी पर्वतसे उत्पन्न हैँ भ्रतः ग्रात्मजा हूँ 
ही इसीके मध्यभागमें वहती हुई पति (समुद्र) के पास पहुँचनेके लिए व्यग्र हँ, 
aa: पक्तियोंके करुण कलरवके बहाने रो जैसा रहा है | कविकी siet 
उत्तम है ॥४७॥ 

मधुक रविटपानमितास्तरुपङ क्तीबिश्रतोऽस्य विटपानमिताः। 

परिपाकपिशङ्गलतारजसा रोधश्चकास्ति कपिशं गलता ॥४८॥ 

ग्रन्वयः--मधुकरविटपानमिताः, विटपानमिताः, तरुपड्क्तीः, fewer, 
ग्रस्य, रोबः, गलता, परिपाकपिशङ्गलतारजसा, कपिशं, चकास्ति | 

पदार्थ्‌-मधुकरविटपानमिताः=भौरे रूप विटों द्वारा पी गई ( चूमी 
गई ) । बिटपानमिताः==भुकी हुई शाखाग्रोंवाली । तरुपड्क्ती:=वृचपंक्तियोको । 
pl, रिस Qu हुए) स्विते Mate geht 
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, हुए । परिपाकपिशङ्गलतारजसाः=्पककर पीली हुई लताथोके परागसे fiy 
चकास्ति--पीला हो गया हे । कर ३ 
सर्वेकुषा--मधुकरेति | सधुकरा एव विटास्तेषां पानं--चुम्बनसिता:- 
प्राप्ता:। इणः कर्तरि क्त: । विटपैःन्टशाखाविस्तारैरानमिताः विटपानमिताः। 
'विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः | तरुपड्क्तीविंभ्रतो5स्थाद्र : रोध:-नितम्वो 
गलता=पतता परिपाकेण पिशद्धोनां लतानां रज:न्न्पुष्परेणु: तेन परिपाकपि- 
शङ्गलतारजसा कपिशः=पिशङ्ग चक!स्ति । मात्रावृत्तिष्वि यमार्यागी तिरष्टगणा | 
‘Tar वसुगण श्रार्यागीति:” इति पिद्कलनागः | 
भावार्थ-भौरे रूप बिटों द्वारा पी गई (चूमी गई), झुको शाखाश्रोंवाली 
वृक्षापंक्तियोंकी घारण करते हुए इस पर्वतका तट, पककर पीली हुई eun 
गिरते हुए फूलोंके परागसे पीला होकर चमक रहा हुँ । 
टिप्पणी--शाब्दिक चमत्कार लानेके लिये श्रर्थकी उपेक्षा कर देना इस 
कविका स्वभाव है, यहां भी जिस समासोक्तिको लाना चाहा वह झा नहीं 
पाई Usel 
प्रारभागतः पतदिहेदमुपत्यकासु 
्युद्धारितायतमहेभकराभमम्भ: | 
संलक्ष्यते विविधरत्नकरानुविद्ध- 
मूध्वंप्रसारितसुराधिपचापचार nye 
अन्वय :--इह प्राग्मागतः, उपत्यकासु, पतत्‌, श्रुद्धारितायतमहेभकराभम्‌, 
इदम्‌, रम्भः, विविधरत्नकरानुविद्धम्‌, ऊर््वप्रसारितसु राधिपचापचार , संलक्ष्यते | 
पदाथ--इहन्व्हस पर्वंतपर। प्रारमागतः--अँचे शिखरोंसे | उपत्यकासु= 
निचले भागोंमें । पतत्‌=गिरता हुआ । श्वुज्धारितायतमहे भमकरा भम्‌--स जाये हुए 
विशाल हाथीके e जैसी आभावाला । इदमम्भ:ः--यह जल । विविधरत्नकरानु- 
Tat प्रकारके ( रंग-विरंगे ) रत्नोंकी किरणोंसे रंगीन । ऊध्वंप्रसारित- 


सुराधिपचापचारु=ऊपरको फैले हुए इन्द्रधनुष Gar सुन्दर । संलक्ष्यते= . 


दिखाई देता Sr E 
कासु Yag saa इति । gula TBAT: = FA प्रदेशादुपत्य- 
[सु=्ग्रवःप्रदेशषु १ “उपत्यकादेरासन्ना' इत्यमर: । "उपाधिभ्याम- इत्यादि- 


e Gë VESETSFEBRER IE ERE Hy ecf" 
:1 शज्गारः सुरते नाद्ये रसे दिग्गजमण्डने' इति विश्व:। आयतः 


| 
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दीर्घः तस्य महेभकरस्याभेवाभा यस्य तत्‌ | विविधरत्नानां करे:--पअंशुभि रनु- 


बिद्धम्‌=भ्रनुरञ्जितमिदमम्भ ऊध्वप्रसारितं यत्‌ सुराधिपचापमुन्इन्द्रवनुस्तद्- ` 


sare संलक्ष्यते । श्रत्रेन्द्र चापस्योध्व॑त्वासम्वन्धेडपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: 1 
| भ्रभूतोपमेति मतान्तरम्‌ । तिरोहितविवक्षायां तूपमातस्य प्रसिद्धत्वादुपमै- 
। वेयम्‌ ॥४९॥ 

भावार्थ--इस पर्वतपर ऊपरकी शरसे निचले भागोंमें गिरता Sot, 
( सिन्दूर og ) सजाये हुए विशाल हाथीके लम्बे सूइकी भाँति तथा gäe 
प्रकारकी रत्नकिरणोंसे रंगा gat सा जल, ऊपरकी झोर फैले हुए इन्द्रधनुष 
Set सुन्दर दीख रहा है । 
. टिप्पणी-पर्वतके ऊँचे पठारोंको भ्रधित्यका तथा निचले भागोको उपत्यका 
कहते & । हाथोके ge प्रायः सिन्दूर आदि लगाये रहते हैं इसलिये sgia 
विशेषण दिया है। यहां भी गैरिकादि oft मिश्रित जल हो 
| सकता है ॥४९॥ 


दधति च विकसद्विचित्रकल्प- 
द्र मकुसुमे रभिगुम्फितानिवेताः i 
क्षणमलघुविल म्बिपिच्छदाम्नः 
शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ॥ ५० ॥ 
अन्वयः च, अमुष्य, एताः, शिखरशिखाः, विकस्‌ द्विचित्रकल्पद्र ggi: 
अ्रभिगुस्फितान्‌, इव, श्रलघुविलम्विपिच्छदाम्नः, शिखिशेखरान्‌, wu, दघति। 
पदार्श-चः्नघ्रौर | अमुष्य = इस पवंतकी । एताः = ये । शिखरशिखा:- 
शिखररूप frend । विकसद्विचित्रकल्पद्र मकुसुमैः-- खिले हुए रंगविरगे कल्प- 
वृक्षके फूलोंसे भ्रभिगुम्फितान्‌ FH Ts हुए जैसे । ग्रलघुविलम्विपिच्छदाम्नः = 
लम्बे लटकते हुए पंखोंरूप मालावालें। शिखिशेखरान्‌=मोररूप भ्रापीडोंको । 
WU दघति--कुछ समय तक घारण करतो हैं । 

Gels कषा--दघतीति । फि चेति चार्थः | अपुष्य--अरद्र रेताःशिखरारि 
tere शिखा:--केशपाश्य: p 'शिखा चूडा केशपाशी' इत्यमरः | विक्रस- 
द्भिविचित्रैः-व्नानावणँ: geg मकुस्‌ मैरभिगुम्फितानुत्त्प्रथितानिव स्थितानि- 
meer | श्रलघुनि विलम्वीतिन्ट्लम्वमानाति च पिच्छान्येव दामानिऱज्ञजो 
येषु ताबूटशिस्िनामल्कोकित OAI WERE FIG AE र 
Det केकी? इति, 'शिखास्वापीडशेखराः' इति चामरः। अत्र कुसुमगुम्फेत dr, 








| 
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-ालिङ्गेन पिच्छादीनाँ दामादिरूपकसि द्धिस्तदुत्थापिता चोत्मेक्षेति d [ 
 व्युष्पिताग्रा वत्तमुक्तम्‌ ॥ ५० N 
भावार्थ--भौर इस पर्वतके ये शिखररूप जड़े, खिले हुए रंगविरंगे कल्प 
qw Gale Zéi हुई सी, लम्बी लटकती हुई पूछरूप मालाश्रोंवाले मोरख्य 
शेखरोंको थोड़ी देरके लिये धारण करते हैं । 
टिप्पणी--शिखर या ग्रापीड उस मालाको कहते हूँ जिसे feat ge 
जूडेके ऊपर लगाती हैं। यहाँ कविका श्रभिप्राय है कि इस पर्वतके शिखर मानो 
HS हैं भ्रौर उनपर थोड़ी देर लम्बे पंख लटकाकर वेठनेवाले मोर उनके wu 
` (जूड़े परकी माला) हैं जिनके बोच-वीचमें जैसे खिले हुए रंगविरंगे कल्पवृत्तके |: 
"फूल गुंथे हैँ । यह पुष्पिताग्रा छन्द हैं लक्षण पहिले श्रा चुका है ॥ ५०॥ 
सवधूका: सुखिनोऽस्मि्तनवरतममन्दरागताम रसदशः | 
तासेवन्ते रसवन्न नवरतममन्दरागतामरसदुशः ॥ ५१॥ | 
अ्रन्वयः-ग्रस्मिन्‌, श्रनवरतममन्दरागतामरसदृशः, भ्रमन्दरागतामरसदृशः, |! 
'सुखिन:, सवधका:, रसवत्‌, नवरतम्‌, न श्रासेवन्ते, इति न । 
पदार्थ -भ्रस्मिन्‌=इस पर्वतपर । प्रनवरतम--प्रत्यन्त श्रेष्ठ, मन्दरागत= || 
'मन्दराचलसे MÀ हुए । भ्रमरसदृशः--देवताशों जैसे । थ्मन्दरागन्ट्न मुरमाने- 
वाले रंगसे युक्त, तामरसदृशः-कमल जैसे नेत्रोंवाले । सुखिनः==बिलासी लोग । 
सवधूकाः=-भ्रपनी प्रियाभ्नों सहित | रसवत्‌->प्रनुरागयुक्त । नवरतमुः्तनये सुरतः | 
'को । न ग्रासेवन्ते इति नम=नहीं सेवन करते ऐसा नहीं । 
3 सर्वङकषा--सवधुका इति 1 अस्मिन--प्रद्रो ga?t न भवन्त्यनवराः= | 
छा अनवरतमा:--भ्रे्ठमाश्च मन्दरागतेरमरेः सदृशः--सरूपाश्च अनवरत- ` 
ममन्दरागतामरसदुशः श्रमन्दरागाणि-प्रतिरक्तानि तामरसानिरपद्ध रहाणीव ` 
qut येषां ते$मन्दरागतामरसदुश:न्रक्तनेत्रा: । “पङ्केरुहं तामरसम्‌” इत्यमरः। | 
-सुखिन:=भोगिनः सहवधू मिः सवधूका: ea “तेन सहेति तुल्ययोगे” इति 
चहुत्री हिः 1 LT | इति केप । रसवचत्‌=सानुरागम्‌ । “गुण रागे द्रवे रसः | 
ENS UCM छि नासेवन्त इति न, कित्वासेवन्त gët: 
ie d Xue av इति वामन: | विशिष्टसुरतानां सेवत 
NEN T $ [र-गतेयमार्यागीतिः "xt EE: 
en 
| जन,म्रपनी प्रियाझोके साथ य | 
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पूर्वक सुरतक्रोडाका सेवन नहीं करते यह बात नहीँ, अर्थात्‌ भ्रवश्यः 


करते हैं ॥ ५१ ॥ 
ग्राच्छाद्य पुष्पपटमेष महान्तमन्त- 
रावतिभिग्र हकपोतशिरोघराभंः । 
स्वाङ्गानि धूमरुचिमागुरवीं दधाने- 
q पायतीव पटलेनंवनीरदानाम्‌ ॥ YR it 
ग्रन्वयः-एष, महान्तम्‌, पुष्पपटम्‌, भ्राच्छाद्य, भ्रन्तः, ग्रावतिभिः, गृह- 
कपोतशिरोधराभेः, AT, gef दधानैः, नवनीरदानां पटलः, स्त्राङ्गानि 
धूपायति इव । Ve y 
पदार्थ--एष = यह पर्वत । महान्तम्‌ पुष्पपटम्‌=विशाल फूलों रूप वस्त्रको ७ 
आच्छाद्यम्टप्रोढकर । भ्रन्तः अवतिभिः--मीतर घूमते हुए । गृहृकपोर्ताशरो- 
TMAH कबूतरको ग्रीवा जसे । भागुरवीं धूमरुचि-नप्रगुरुके duer 
शोभाको । दघानैः-त्धारण करते हुए । नबनीरदानान्ठ्नय-नये मेघोंके । qeu 
पमूहोसे । स्वाङ्चा निन्ठ्भपने ग्रवययोको | धूपायति इवन्त्धूपित जसे कर रहा है l 
। सवंङ कषा--प्राच्छाद्येति | एषः=भद्रिमंहान्त पुष्पार्येव पट इति 
इपकं TAG sedere आवतिंभिःभ्रमीकणं ्जमद्भिः agere 
माभीक्ष्ण्ये' इति णिनिः । गृहकपोतशिरोघराभा:=नगृहपारावतकणठस्यामेवाभा 
येषां तैरित्युपमा । 'पारावते कपोतः emt इति विश्वः । ग्गुरो:==कालागुरोरि- 


मामागुरवीस्‌ । 'कालागुर्वगुरुः स्यात्‌ इस्यमरः । धृमर्राचन्त्धमकान्तिम्‌ । ` 


| तत्वदृशी मित्यर्थः । ग्रत एव निदर्शना । दधानैनंवनीरदानां पटल: स्वाङ्कानिः 
धूपायतीवः=धूपंरिवाधित्रासयतीवेत्युत्रेचा रूपकोपमानिदर्शनाभिरङ्ग: सङ्की- 
यंते । धूप सन्तापे इति घातोः “गुपूधूपविच्छिपणिपतिम्य "i: 

| इत्यायप्रत्ययः ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ--यह पर्वत महान्‌ पुष्पपट (फूलख्पी वस्त्र भथवा एक वस्त्र: 

| विशेष) को भ्रोढ़कर उसके भीतर घूमते हुए, पालतू कवूतरोंकी गर्दनसे दीखने- 

| वाले, oe (धूप)के धुंएकी शोभाको धारण करते हु 

| प्रपने अंगोंको जैसे धूपसे सुवासित कर रहा है | | 

| टिप्पणी--पुंष्पपंट--भोढ़नेंका वह विशेष वस्त्र है जिसे फूंलों या धूपसे 








लिए भेजा हुआ जातीपुष्पसे सुवासित पुष्पप्रावारक) । यहाँ चारों 


ए aias मेघोंके भुण्डोसे 
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वक्ष लदे हैं, प्रतीत होता है जेसे पर्वत फूलोंकी चादर gier है पव॑त = 


' ऊँचा है कि मेघ उसमें फूलोंके नीचे-नीचे मंडराते है । कालागुरुके ge जैसे 
मेघोंसे प्रतीत होता है मानो पर्वत भ्रपने AT धूपका gei दे रहा d 
माघका उपमा चमत्कार यहाँ भी देखनेको मिलता हे जव वे नवनीरदानां पटले. 





उभड़ते हुए वादलोंके भुरडोंकी (एकाध छोटे-मोटे वादलकी नहीं) उपमा : 


घरके पालतू कवूतरकी गर्दनसे देते हैं, जो इंचभर भी मोटी नहीं होती ॥५२॥ 
भ्रन्योन्यव्यतिकरचारुभिविचित्र- 
रत्रस्यन्तवमणिजन्मभिर्मयुखेः । 
विस्मेरान्‌ गगनसदः करोत्यमुष्मि- 
न्नाकाशे रचितमभित्तिचित्रकमं ॥ ५३॥ 
अन्वयः-भ्रमुष्मिन्‌, भ्रन्योन्यव्यतिकरचारभिः, विचित्रैः, भ्रत्रस्यन्नवमणि- 
जन्मभिः, मयूखैः, arent, रचितम्‌, भ्रभित्ति, चित्रकर्म, गगनसदः, विस्मेरान्‌ 
करोति । 
पदार्थ-भ्रमुष्मिन्‌=इस पर्वंतपर । भ्रन्योन्यव्यतिकरचारुभिः=परस्पर 
एक gare मिश्रण होनेसे सुन्दर । विचित्रेः--ताना रंगोंके । अत्नस्यन्‌=निर्दोप । 
नवमणिजन्ममिः= नये-नये मणियोसे उत्पन्न हुए मयूखैःन्=किरणों द्वारा। 


आकाशे रचितम्‌ = भाकाशमें वना हुना । ्रभित्ति--बिना दीवालके p चित्रकर्म 


=चित्रकारी | गगनसदः--आकाशमें रहनेवाले ( देवताश्रों ) को । विस्मेरान्‌ 
करोति=विस्मित करती है । 


सर्गक्ुषा-भ्रन्यीन्येति । शरमुष्मिन्‌=मद्रावभ्योन्येषां व्यतिकरेण 
fada arafa: se एव विचित्रै:--नानावर्णेरत्रस्य न्तः==त्रासदोषेणादुष्यन्तः | 


सो भीमणिदोषयो:” इति विश्व: । ‘ar .आस-~? इत्यादिना वैकल्पिक 
VT: | तेभ्यो नवमरिएम्यो जन्म येषां तेमंयखेराकाशे रचितमभभित्तिर 


TEST । श्रनाधारमित्यर्थ: । npe कतृ । गगनसदः= खेचरान्‌ 
विस्मेरात्‌ =विस्मयशील्लान्‌ करोति। “नमिकम्पि-' इत्यादिना रप्रत्ययः। ` 


भन मणिमयूखेष खे चित्रकमञ्रान्तिमतामेवाभित्तिचित्रकर्मेत्यकारणकार्योतत्ति- 
वणनाद्‌ भ्रान्तिमदलड कारोत्थापिता 


इति। प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 






र 


A, 
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भावार्था--इस पवंतपर परस्पर मिलनेसे सुन्दर, नानारंगोंवाली, निर्दोष 
नई-नई मणियोंसे उत्पन्न किरणों द्वारा ग्राकाशमें विना भीतके बनी हुईं चित्रकारो ; 
प्राकाशमें रहनेवाले देवताग्रोंको भी विस्मित करती थी ॥ ५३॥ o 
समीरशिशिरः शिरःसु वसतां 
सतां जवनिका निकामसुखिनाम । 
बिभाति जनयन्नयं मुदमपा ` 
मपायधवला बलाहकततीः U AY ॥ 


अन्वय :-समीरशिशिरः, शिरःसु वसतां, निकामसुखिनां, सतां, मुदं 
जनयन्‌, WW, ATA, प्रपायघवलाः, वलाहकततीः, जवनिकाः, विभति । 


पदार्थ -- समीरशिशिरःम्म्वायुसे शीतल । शिरःसु वसतांम्ःशिखरोंपर रहने- 
वाले । निकामसुखिनांम्नग्रत्यन्त सुखी । सतांमञसज्जनोंको । मुदं जनयन्‌ = 
परानन्द उत्पन्न करता हुआ ATK Ie पर्वत । भ्रपाम्‌=जलोके। gt 
षवलाः=वरस जानेसे शुभ्र | वलाहकततीः = बादलोंकी पंक्तियोंकी | जवतिका=ः 
परदोंको | विभतिम्=घारण करता है । 

सर्गङ कषा -समीरेति | समीरेणः=मारुतेन शिशिरः=शीतलः शिरःसु= 
शिखरेषु वसतां निकामसुखिनास्‌--अत्यन्तसुखिनां सतां--पुण्यव्ता मुदं जनय- 
न्यम्‌८-प्रद्वि रपाम्‌ःभ्रम्भसामपायेन==प्रपगमेन धवला बला हकतती:==मेषपङ्क्ती रेव 
नवनिकाः=तिरस्करिणीर्विभतिं । प्रनावृतेष्वपि शिखरेषु क्रीडने मेधेरेवावरणतां 
सम्पाद्य मुदं जनयतीत्यर्थः । अत्र बलाहृकततिष्वारोप्यमाणार्ना जवनिकानां मुदं 
जनयन्निति प्रकृतोपयोगिवर्णनात्‌ परिणामालङ्कारः । “ग्रारोप्यमाणस्य प्रकृतोप- 
योगित्वे परिणामः? इति लक्षणात्‌ | रूपके तुपरञ्जनमात्रमिति भेदः। जलोद्धत- 
गतिवृ'त्तम्‌ । 'रसैर्जसजसा जलोद्धतगतिः इति लक्षणात्‌ ॥५४॥ : 

भावार्थ--शीतलवायुसे युक्त यह पर्वत चोटीपर geg आनन्द E 
वसनेवाले लिए, जल वरस जानेसे स्वच्छ ( सफेद.) TAIT समूह 
को पर्दकी भाँति धारण करता था । | 

टिप्पणी--जवनिका-- इस शब्दका प्रयोग परदेके लिए भ्राता है । 


TH परदोंका अ्रविक प्रयोग 
[नकर और नाठकोंमें परदाका भ्र 2 
ब्रा राडा नाटकोंका प्रचलन भारतर्म 


रखकर gu, नोते. महु, कमना, कर डाली ei Sat a 
së Eat E ek 





( १२८ ) 


होकर जवनी शब्द वनता है उससे ed? क प्रत्यय करके टाप्‌ होकर | 


“ शब्द सिद्ध होता है ॥५४॥ 


मैत्रयादिचित्तपरिकमंविदो विधाय 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगा: | 
ख्याति च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य 
वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम्‌ ॥५५॥ ` 
ग्रन्वय :--इह, समाधिभृतः, मेत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदः, क्लेशप्रहाण 
विधाय, लब्धसबीजयोगाः, सत्त्वपुरुषान्यतया ख्याति च भ्रधिगम्य, ताम्‌ Wf 
mAg, वाञ्छन्ति । 
` पदार्थ--इह=इस पर्वतपर । मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदःन्व्मैत्री श्रादि 
चित्तशोधक कार्योको जाननेवाले । क्लेशप्रहाण विधायः=्रविद्या आदि mug c 
को WE करके | लब्घसवीजयोगाः=न्योगका आलम्वन जिन्होंने प्राप्त कर लिया 
है ऐसे । सत्त्वपुरुषान्यतया=प्रधान भौर पुरुषके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेकी । ख्याति-- 
ज्ञान को । भ्रधिगम्य=्प्राप्त करके । - समाधिभृतः = समाधि धारण करते gU! 
तामपिरउस (सत्त्वपुरुषान्यता ख्याति) को भी । निरोद्धुं वाञ्छन्ति==रोकना 
चाहत हैं । 
सर्गङ कषा--मंत्रीति sgr समाधि योगं विश्रतीति समाधिभ्नृतः= 
योगिनः । मेत्रीकरुणा-मुदिता-उपेक्षेति चतस्नश्चित्तवृत्तयः॥ तत्र पुणयङृत्ु 
मैत्री । दुःखिपु करुणा । सुखिषु मुदिता भ्रनुमोदनम्‌ । पापिषु उपेक्षा । मैत्री 
आदियषां तानि चित्तस्य परिकर्मारिन-प्रसाधकानि । शोघकानीत्यर्थः । तानि 
विन्दन्ति लभन्ते इति तद्विदः=तद्भाजः d: । चोणान्तःकरणमला ett 
अत एव क्लेशप्रहाखं विधाय । 'भविद्यास्मितारागईषाभिनिवेशा: पञ्च क्लेशाः'। ` 
तत्रानित्येषु नित्यवाभिमानः, भ्रनात्मनि च देहेन्द्रियादावात्मधी रित्यादिविश्रमोऽ 
विद्या । ग्रस्मिता Heer 1 रागो$भिमतविषयाभिलाष: । हेषो$नभिमतेषु 


` रोष: । प्रभिनिवेश: कार्याकार्येष्वाग्रह: । ते हि पुरुषं क्लिश्यन्तीति क्लेशाः 


वलेशहेतव: | ARRI तेषां प्रहारं--क्षय:। ‘gaa: इति णत्वम्‌। 
तट्विधाय । बलेशान्‌ हत्वेत्यर्थः । अतो लब्धः सवीज:-सावलम्बनो योगो यैस्ते 
नब्धसबीजयोगा: सन्तः । झालम्बनमेव व्यनक्ति । सत्येति । सर्वपुरुषयोः= 
STEER ore areir यिषा via । 
अकृतिपुरुषी भिन्नाविति ज्ञात्वेत्यर्थ:। 'प्रकृतिपुरुषयोविवेकाग्रहयात्‌ dare! | 





è ( १२९ ) 


बिवेकग्रहणान्मुक्ति रिति सांख्या: | अथ तां-ल्यातिमपि निरोद्ध' == fad fag 
वाञ्छन्ति वृत्तिरूपाम्‌ तां निवर्त्य स्वयंभ्रकाशतयैव स्थातुमिच्छन्तीत्यर्थः । ˆ 
'प्रकृतावुप रताया उुरुषस्वरूपणावस्थानं मुक्ति; इति सांख्यसिद्धान्त: 1 न केवलं 
भोगभूरियं, किन्तु मोचक्षेत्रमपीति भावः ॥५५॥ 
भावार्थ-इस पर्वतपर मंत्री भादि चित्त-शोधक कर्मोको जाननेवाले 
गोगो लोग श्रविद्या श्रादि बलेशोंका चय करके योगका भ्रालम्वन प्राप्त किये हुए, 
प्रकृति भौर पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं यह ज्ञान हो जानेपर, समाधि द्वारा इस ज्ञानसे 
भी निवृत्त हो जाना चाहते हैं । 
टिप्पणी--इस श्लोकमें माघने सांख्ययोगके मूलसिद्धान्तका अच्छा प्रति- 
पादन किया हैं इसको समभनेके लिये योगको सामान्य भूमिका जान लेना 
ग्रावश्यक हे । | 
समाधि ( चित्तकी वृत्तियोंका निरोध ) हो योग है, ( देबिये---.“योग; 
समाधि:”-योगभाष्य १-१ )। इन वृत्तियोंके उत्पन्न होनेके लिए चित्तकी 
स्थिति ५ प्रकारकी होती है--१. fuu, २, मूढ़, ३. विक्षिप्त, ४, एकाग्न भौर 
५, निरुद्ध । 
१. चित्त जो रजोगुणके प्रभावसे चञ्चल होकर सांसारिक विषयांमें 
भटकता रहता है यह क्षित कहलाता E । 
२. तमोगुणके उद्रेकसे जो विवेकशूत्य स्थिति होती है वह मूढ़ कहलाती 
है, जैसे निद्रामें या उन्मत्तावस्थामें । 
३, सत्त्वगुणका उद्रेक AT भी रजोगुणुके योगसे जिसमें असफलता या 
सफलताका निर्णयं नहीं हो पाता, चित्त कभी इधर कभी उधर रहता 
है उसे fafaa कहते हैं । do d 
v. विशुद्ध dead उद्रेकसे Se एक ही विषयमें एकाग्र हुआ जाता है 
वह स्थिति एकाग्र कहलाती हूँ । ; È 
५. सभी वृत्तियोके निरुद्ध हो vt भी उन dë संस्कार [चितम 
में रह जाते हैं वह स्थिति dud कहला ह | 
ees: ipis रहनेपर चित्तकी जो वृत्तियाँ हूँ x मी १ d 
$e. - विपर्यय, 3. विकल्प, ४. निद्रा ओर ५. स्मृति । 
EU ग > Bse शब्द प्रमाणों द्वारा चित्तको विषया- 
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( १३० ) 
२. विपर्यय-किसी वस्तुके मिथ्याज्ञान या संश यज्ञानमें चित्तको परिणत 
करनेवाली वृत्तियाँ । 
३ विकल्प--जिस वस्तुका ज्ञान हो उसका भ्रत्यन्त अभाव जिसमें | 


ऐसे ज्ञानवाली वृत्तियाँ । 4 
४, निद्रा--वस्तुके अभाव ज्ञान को आलम्वन करनेवाली वृत्ति । 


४. स्मृति--अनुभूत विषयोंका ठीक उसी रूपमें स्मरण करानेवालो 


वृत्तियाँ । l 
इन ५ प्रकारकी वृत्तियोंके निरोधसे ही तत्त्वज्ञान एव दुःखकी आात्यन्तिक 


निवृत्ति होती है, इसीका नाम योग या समाधि SI 


यह समाधि दो प्रकार की होती है ॥ १--संप्रज्ञात या सवीज समाबि, | ' 


२--पअ्रसंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि । जब चित्त किसी एक वस्तुपर एकाग्र होता 
है तव उसकी वही एकमात्र वृत्ति रह जाती है शेष वृत्तियां क्षीण होकर उसी 
को पुष्ट करने लगती हैं, यही संप्रज्ञात या सवीज समाधि हे । इसमें कोई न 
कोई ग्रालम्वन रहता है Mic समाघिकी स्थितिमँ भी उस आलम्बनका भान 
होता है । ज्ञाता, ज्ञान WIT ज्ञेय इन तीनोंकी भावना वनी रहती है | 


असंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि वह है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान शोर ज्ञेय इन 
तीनोंकी भावनाएं अत्यन्त एकीभूत हो जाती हूँ, सभी वृत्तियाँ परम gf | 


निरुद्ध हो जाती हैं; ग्रालम्वनका अभाव हो जाता है केवल संस्कारमात्र शेप 


रह जाता है, क्लेश और कर्माशय नष्ट हो जाते हैं । | 
_ बॅलेश- मिथ्या ज्ञानसे उत्पन्न होकर जो चित्तपर गुणोंके अधिकार को 


दृढ़ करते हैं, परिणामको स्थापित करते हैं, कार्यकारणकी परम्परा को ub 
व्यक्त करते हैं तथा परस्पर अनुग्राहक बनकर ( जाति, sy और भोग eil 


कर्मफलों को संपन्न करते हूँ भ्रर्थात्‌ क्लेशसे कर्म, कर्मसे क्लेश इस परम्पराको 
चलाते हूँ वे क्लेश कहलाते हैं । बलेश ५ है--.१. eet, २. अस्मिता, ३. राग 


Y. द्वेष और ५. अभिनिवेश । 


१. भ्विद्या--अनित्यमें नित्यकी, अशुचिमें शुचिको, ge? gei T 


अनात्मामें भ्रात्माकी भ्रान्ति ही भ्रविद्या है । 
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( १३१ ) 
४. देष--दुःखके साधनोंमें होनेवाला क्रोध Ew है । 
५. भभिनिवेश--करने योग्य अथवा छोड़ने योग्य gn) आग्रह हु? 
अभिनिवेश है । > 
इन SRI चित्तमें मलिनता भ्राती है और मलिन चित्त समाधिको 
| साधनाम वायक ह । प्रत: उसे निर्मल करनेके लिये ईश्वरप्रणिधान आवश्यक 
ई प्रौर ईश्वर-प्रणिवानम ये सहायक & । 
(१) मेत्री--संसारके सुखी प्राणियोंसे मित्रता करना । 
(२) करुणा--दुःखी प्राणियोंपर दया करना । 
(३) मुदिता--पुण्यात्माओंसे प्रसन्न होना à 
(v) उपेक्षा--पापियोंकी उपेक्षा कर देना | 
ये चित्तके परिकर्म अर्थात्‌ शोधक उपाय है । इनके द्वारा चित्तके शुद्ध हो 
जानेपर उपर्युक्त क्लेश च्वीण हो जाते हैं, इससे सवीज या dama समाधि को 
योगी प्रास करता है । इस समाधिमें यह ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति ux 
पुरुष दो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, इसीको सत्त्वपुरुपान्यताख्याति कहते हैं (ges 
प्रकृति भोर पुरुषकी अन्यता--भिन्नताकी ख्पाति=कथन ) इस ज्ञानके होनेपर 
भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि प्रकृति झौर पुरुषकी पृथकताका संस्कार तो वना 
ही रहता है Ad: श्रसंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि आवश्यक होती है । इसमें 
स्वयं प्रकाशभूत केवल पुरुष ही रह जाता है । 
इसी को भाघने इन शब्दोंमें स्पष्ट किया है कि मंत्री भादि चित्तशोधक 
कर्मोको जाननेवाले, उनके द्वारा क्लेशोंका नाश करके संप्रज्ञात समाधिको प्राप्त 
करते हे । इस समाधि द्वारा जव उन्हें प्रकृति और पुरुषकी भिन्नताका बोध 
ही जाता है तब ser या तिर्बोज समाधि द्वारा उस बोषको भी समाप्त 
कर देते हैँ gett केवल पुरुष मात्र रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इस E 
रहते हँ । भ्र्थात्‌ यह केवल विलासियोंकी भोगभूमि ही नहीं प्रत्युत सा 
_भोच्-मूमि भी हुँ nggu VENE 
भर मयूखा. 
“Sibi ate en SH 
्रवनतशितिकणठकणठलक्ष्मीमिह दर्धात ; स्फुरिता- 
T Ge Su deer 
'श्रेगुजाला:, भानोः, मयूखाः, घवनतशितिकणठकण्ठ्नकम, 
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पदार्थ--इहन्त्डस पर्वतपर | मरकतमयमेदिनीषु = मरक तमणिवालोः 


pe 1 तरुबिटपान्तरपातिनः=वूक्षोकी शाखाश्रोंके बीचसे भ्रानेवाली । 


फुरिताण्रेणजालाः =चमकते हुए सूक्ष्म धूलि-कणोंवाली । भानोः मयखाः= 
सूयंकी किरणें । ग्रवनतशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीं-=मुके हुए मोरके कण्ठको शोभा 


को । दघतिन्त्धारण कर रहो हैं । ; 
सवंङ्कघा--मरकतेति । guest मरकतानां विकारा सरफतमय्यस्तासु 


नेदिनीषु e: पुंवत्‌-' इत्यादिना पुंवद्भावः । तरूणां विटपाः==पल्लवाः 
तेषामन्तरेः=ग्रवकाशैः पतन्तीति तथोक्ताः । ` “विटपः पल्लवे षिङ्गे विस्तारे 
स्तम्भशाखयोः' इति विश्व: । स्फुरितानि शणुरेगूनां=सूकष्मरजसां जालानि 
ge ते भानोमंयूखाः श्रवनतस्य शितिकरठकरुठस्थऱ्न्मयूरकन्थराया लक्ष्मी 


दघतीति निदर्शनालङ्कारः । पुष्पिताग्रा TAT ॥५६॥ 
भावार्थ--इस पर्वत पर मरकत मणिमयी भूमियोंपर वक्षोको शाखागरो 


के drat छनकर भाती हुई, चमकते हुए धूलिकणोंवाली सूर्यकी किरण भुके 
हुए मोरके कएठकी शोभाको घारण कर रहो & 1 


टिप्पणी--मरकतमय भूमि हरी है, सूर्यकी किरणें श्वेत हैं चमकती हुई ` 


धूलिकी ad कपिश, इस प्रकार कई रंग मिलकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो 
भुका हुआ मोरका कण्ठ हो, यह तात्पर्य है ॥५६॥ | 
या बिभति कलवल्लकीगुणस्वानमानमतिकालिमाऽलया। | 
नात्र कान्तमुपगीतया तया स्वानमा नमति काऽलिमालया ॥५७। 
MAJ :- श्रत्र भतिकालिमा, WAM, यां, कलवल्लकीगुणस्वानमागम्‌+ 
विभति, उपगोतया, तया; प्रलिमालया, स्वानमा. का, कान्तम्‌, न, नमति | 


पदार्थं :—प्रत्र= इस पर्वतपर । भ्रतिकालिमाः्=्रत्यन्तकाली, gek . 


एक स्थानपर न रंहनेंवालो ( घूमती हुईं b resp) कलवल्लकीगुणुस्वा' 
मानम्‌=मधुर बीणाकी ध्वनिकी समानताको । (raft reg करती है। 
उपगीतया=समीपमें गान करती हुई । तया=उस । प्रलिमालयान्टमौरोकी 


पंक्ति से। स्वानमा=सुखपूर्वक भुकाई जाने योग्य । का>-कौन (स्त्री) | कान्तम्‌ | 


प्रियतम के लिये । न नमतिः=नहीं झुक जाती । 


सर्गक्कषा- येति । अत्ररसूग्रद्री अतिः्भ्रत्यन्तः कालिमाः=काष्णयं यस्यः ! 


TSE TT प्रतिश्यामेत्य Vd choke लगे gus, ae A 


स्सा भ्र॒लया--भमन्तीत्यर्थ:। त एव सस्वनेति भाव: aA | क 


| 
| 
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अव्यक्तमधु Ke वल्लकीगुरास्वानस्थ--वी णातन्त्रीशब्दस्य सानम्‌=उपमानं विभात । 
तन्त्रीवद्‌ ध्वनतीत्यथः । उपमालङ्कारः । उपरगौतयान्समीपे गातु प्रवत्तयैव, g^ 
तु पूर्व गायन्त्येवेति भाव: । 'श्रादिकमंणि क्तः कर्तरि च! इति क्त: 1 Surf 
मालया=भृङ्कावल्या स्वाननाऱ<पुखेंनानमयितुमाक्रष्टु शक्या “ईपद्दुस* इत्यादिना 
खल्प्रत्ययः । का वा स्त्री कान्त म=प्रियं न नमति । सर्वापि मानं विहाय कान्तं 
सद्यः प्रणमत्येव, तथोद्दीपकत्वाद्गानस्येत्यर्थः । रथोद्धता वृत्तम्‌ । “रो नराविति 
रथोद्धता लगौ' इति लक्षणात्‌ ॥५७॥ 
भावार्थ--इस पर्वतपर maa श्यामवर्ण की, चञ्चल जो भौंरोंकी 
पक्ति, मधुरवीणा की घ्वनिके समान गू जती रहती है, समीपमें गू जती हुई उस 
अ्रमरपंक्ति द्वारा, कोन ऐसी स्त्री है जो, प्रियतमके सम्मुख भुका नहीं दी जाती 
टिप्पणी भौंरोंका गुञ्जन कामोत्तेजक होता है, समीपमें भ्रमरपंक्तियोंकी 
गुंजार सुनकर कोन ऐसी स्त्री होगी जो ग्रपने प्रियतमके सम्मुख मानिनी बनकर 
रह सके । श्रर्थात्‌ सभो मानिनियों का मान भंग हो जाता है । 
यह रथोद्धता छन्द है इसके प्रत्येक चरणमें रगण नगण रगण लघु गुर 
SIS ॥ SIS IS होते हैं ॥५७॥ 

सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकःन्त 

निस्यन्दिनीरनिकरेण कृताभिषेकाः । 
ग्रकोपलोल्लसितवह्विभिरह्लि तप्ता 
स्तीव्रं महाब्रतमिवात्र चरन्ति वप्राः ॥५८॥ 

WaT :--इह वप्राः, सायं, शशाडककिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीर- 
'निकरेण, कृताभिषेकाः, afa, प्रर्कोपलोल्लसितवल्विमिः, TAT, OR, महाव्रतम्‌ 
इव, चरन्ति । 
` पदार्श--इहन्ःइस पर्वतपर । वप्राः=शिलर । सायंस्ट्शामको | शशाडूक- 
'किरणाहतचन्द्रकान्त==चन्द्रमाकी किंरणोसे ताड़ित चन्द्रकान्त मिसे, निष्यः 
'न्दिनीरनिकरेणम्त्झरते हुए जलसमूहके द्वारा । इताभिषेकाः न स्नान कि 
हुए । ( तथा ) ग्रह्लि=दिन में । भर्कोपलोल्लसितवह्रिमि:“-वूर्यकान्त नाश्य 
उठती हुई आगकी लपटोंसे । तसाः=तपाये गये। ER महात्रत qaem 


"HE CC 1 जेसी eS di di lectioni gie नु 
ZU 1U सिति aranasi n e = 
सर्गकूषा--साय मिति i Wi un : i l 


UPC सात डड साकार TPIS रङ केक कक e XS 
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मानयो:? इत्यमरः | सायंस्टरात्रौ शशाङ्ककिरणे राहतेभ्यश्चन्द्रकान्तेभ्थो नित्य. 


' ऽदना=प्र्राविणा नीरनिकरेणा=जलप्रेण छुताभिषेकाः==क्ृतस्नानाः । ef 
ग्रकोपलेभ्यः=सूर्यकान्तेम्य उल्लसितैः==उत्थितं वं ह्लिभिस्तप्ता: सन्तस्तीत्रम्‌ = ` 


By दुश्चरं महाव्रतं महातपश्चरन्तीवेत्युतप्रक्ता NASI 

भावार्थ--इस पर्वतके शिखर शामको तो चन्द्रकिरणं पड़नेपर चन्द्रकान्तः 
मणियोंके पिघलते हुए जलसमूहसे भिगाये जाते हैं श्रौर दिनमें सूर्य किरणों 
पड्नेसे सूर्यकान्त मण्यियोंसे निकलती हुई भ्रागकी लपटोंसे तपाये जाते हैं । इत 
प्रकार मानो उग्र तपस्या कर रहे हैं | 

टिप्पणी--तात्पर्य यह है कि शिखर सर्यकान्त तथा चन्द्रकान्तमणियासे 
भरे है | महात्रत--एक विशेष प्रकारकी तपश्‍चर्या है जिसमें रात्रिमें जलमें ve 
जाता है भौर दिनमें पंचाग्निका सेवन किया जाता है Wel) 

एतस्मिन्नधिकपयः श्रियं वहन्त्यः 
संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीताः। 
वाल्मोके ररहितरामलक्ष्मणाचां 
साधम्यं दधति गिरां महासरस्यः ॥५९॥ 

न्वयः=एतस्मिन्‌, भ्रधिकपयःश्चियं वहन्त्यः, पवनभुवा, जवेन, Tae 
नीताः, भ्ररहितरामलक्ष्मणानां ( णाः ) महासरस्यः वाल्मीकेः ( ग्रधिकपयः 
( tat ), श्रियं वहन्त्यः ( न्तीनां ) पवनभुवा जवेन संक्षोभं नोताः (नीतानाम्‌), 
अरहित राम लक्ष्मणानां ) गिरां साधम्य दधति । 

पदार्थ-एतस्मिन्‌=इस पर्वपपर । श्रधिकपयःश्षियं वहन्त्यः=प्रचुर जलकी 
शोभाको घारण करती हुई । पवनभुवा==वायुसे उत्पन्न | जवेनन्व्वेगसे | dun 
चृब्धताको | HaHa जाई गई । भरहितरामलच्मणाः--ग्रपने प्रियतमोंसे व 
वियुक्त हुई सारसियोंवांली । महासरस्यः्-व्रडी बडो झोल । ( अधिकपयः> 
बहुतसे बन्दरोंबाली | थियं वहन्त्यः=शोभायुक्त। पवनभुवाञ=वायुपुत्र STANT । 
जवेनन्त्वेगसे | संच्चोभ नीताःम=चोभको प्राप्त कराई TEs रहितरामलक्ष्मणानाटः 
राम भौर लद्ष्मणसे जो रहित नहीं हैं ऐसी ) वाल्मीकेःगिरांस्त्वाहमीर्किकी 
वाणियोंकी । साधम्यन््षमानताको । द्धति--धारण करती हैं । 


सर्गडूधा-- एतस्मिञ्चिति । एतस्मिन्‌ --श्रद्रौ श्रधिकपय:शियम्‌ = | 
Kl हनम HE geifft Midi xn प | 
याइ ताः भ्रधिकपय: । श्षिये-्गुणालड्कारादिशोभां वहन्त्यः । पवनाद्भवतील | 
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पवनभूतस्तेन पबनभुवा--वायुजन्येत जवेनम्-वंगेन संक्षोभं-चलन dar: 
अन्यत्र तु जवेन जविना । “जवो जविनि वेगे स्यात्‌' इति विश्वः । पवनमुवा>/” 
हनूमता संक्षोभम्‌--भ्रौ द्धत्यं नीता: | हनुमद्वेगवर्णनया प्रागल्म्य नीता seek । 
Wgl सर्वत्र षष्ठया विपरिणामः कार्य: । महासरस्य:--महासरासि झरहितौ-- 
` झवजितौ रामलक्ष्मणौ याभिस्तासाम , भ्रन्यत्र तु रामोम्टरमणः भ्ररहितरामा> 
भ्रवियुक्तरामाः लक्ष्मणा:--सारसयोपषितो यासुताः । केचित्त्वरहितरामा भ्रवियुक्त- 
` स्त्रीकाः लक्ष्मणाः सारसा इति पुपक्षिपरत्वेन व्याचच्षते । तेषाँ Sege योषिद्वरटा 
` सारसस्य तु लक्ष्मणा' । 'लक्षषणोषधिसारस्योः' इत्याद्यमरविश्वप्रकाशादिवाबयगत- 
` नियतस्त्र्ययंताविरोधः | तासां घाल्मीकेगिरां साधर्स्म--सादुशयं वहति | पत्र 
पवनभुवा जवेनेत्यत्रेकवृन्तावलम्बिफलद्वयवदभर्तं कपादगत्वेनार्थदवयप्रतीतेरर्थर्लेषः। 
` अन्यत्र पदभङ्गेनार्थदवयप्रतीतेजंतुकाष्ठवच्छन्दयोरेव मिथः रिलष्ठत्वाच्छन्दशलेष इत्यु- 
| भयसाहित्यादुभयश्लेषोऽयं प्रकृताप्रक्ृतगोचरः, उपमा त्वङ्गमिति सङ्करः॥५६॥ 
भावार्थ--इस पर्वतपर प्रचुरमात्रामें जलोंकी शोभाको घारण करती हुई, 
हवाके वेगसे हिलने डुलनेवाली, सारसियाँ जिनमें कभी सारसोसे vert नहीं 
होती ऐसी बड़ी बड़ी भीलें, बहुतसे बन्दरोंकी कथावली, शोभा सम्पन्न) वायुपुत्र 
हनुमान्‌जीके वेगसे Ger हुई तथा रामलक्ष्मणकी चर्चासे जो Tel रहित नहीं 
है ऐसी वाल्मीकिकी वाणोकी समानताको घारण करती हैं ॥५९॥ 
इह Yes fea: कलभे रवः 
प्रतिदिशं क्रियते कलभैरवः | 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः 
कनकरत्नभुवां च मरीचयः ॥ ६० ॥ 
अन्वय:--इह, मुदितेः कलभः, प्रतिदिश, मुहुः कलभैरवः रवः, क्रियते | 
भ्रनुवन चमरीचयः स्फुरति, च, कनकरत्तमुवां मरोचयः (स्फुरन्ति) । A 
gent age पर्वतपर । मुदितःन्मसन्न हुए । कलर्मःन्न्हायीके बच्चों 
दारा । प्रतिदिशंत्त्चारो भोर । मुहुःन्वार-बार । कलभेरवःन्न्मधुर और 
भीषण । रबः=शब्द । क्रियते-किया जाता है । भ्रनुवनंन्प्रत्येक वनम | 


Staang गायोंका झुएड । स्फुरतिन्त्उछल रहा है। चन्त्य्रौर । 


` कनकरत्नभुवां नमस भमियोंकी । मरीचयःन्किरणं भो 
ब जा Taras Cleon Digitized by eGangotri 
चमक रही हँ) । 


( १३६ ) 


TAS कषा--इहेति । इह-प्रद्रौ मुदितेः=इच्छाविहारसंतुष्टः कलभैः== 
'>करिपोते: 1 'कलभः करिशावकः' इत्यमरः । दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ । seg 
शी मान: | 'झव्ययीभावे शरप्रभृतिभ्यः' इति समासान्तोअन्प्रत्ययः । कलश्चासौ 
भैरवश्च कलभेरवो-मधुरभीपण: । विशेषणयोरपि कुपारणखञ्जवदैच्छिको. 
पसर्जनत्वविवक्षया विशेषणसमासः । रवः-व्‌ हणष्वनिमु' हु: नियते । geed : 
वने वने चमरीचयः=चमरीमृगसङ्घः स्फुरति । किच कनकरत्नानां या ge. 
स्तासां मरौचयःन्टकिरणाश्च स्फुरन्ति। समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुदात्तालङ्कारे 
यमकस्याम्युच्चयः ॥ ६० N 
भावार्थ--इस पवतमें चारों ओर हाथियोंके बच्चे प्रसन्नतासे वार-वार 
चिण्घाड़ते रहते हैं । प्रत्येक वनमें चेवर गायोंके BUS दौड़ते रहते हैं तथा qud 
एवं रत्नोंबाली भूमियोंसे उठती हुई किरणं चमकती रहती Fu ६० ॥ 
- त्वक्साररन्ध्रपरिप्रणलब्धगी ति- 
: रस्मित्नसौ मुदितपक्ष्मलरल्लकाङ्गः | 
eg रिकामृग विमर्दसुगन्धिरेति 
रागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायुः॥ ६१॥ ¦ 
ग्रन्वयः--ग्स्मिन्‌, त्वक्साररन््रपरिपरणलब्धगीतिः, मृदितपक्ष्मलरल्लः ` 
Siet, कस्तू रिकामृगविमदंसुगन्धिः, श्रसौ, वायुः, रागी इव, विषयेषु, afaa, 
सक्तिम्‌, एति । | 
पदार्थ-भ्रस्मिन्‌=इस पर्वतपर । त्वव्सारन्प्रपरिप्रणलब्धगीतिः--(जंगलों- 
मे)बांसोंके छिद्र भर देनेसे प्राप्त किया है गानका सुख जिसने ऐसा । मृदितपक्षम- 
नरल्लकाझ ग:=मसल दिया है रोश्रोंबाले रल्लकमृगके अंगोंको जिसने ऐसा। 
कस्तूरिकामृगविमर्दसुगन्धि:--कस्तूरीमृगके मर्दनसे प्राप्त सुगन्धवाला । भ्रसौ 
वायु-ऱ्यह वायु ॥ रागी इवन्-विषयी व्यक्तिको तरह । विषयेपु --गन्धादि — 
विषयोमें । भ्रधिकां सक्तिम्‌ एति --भ्रधिक भ्रासक्तिको प्राप्त करता & । 
सर्गङ कषा--त्वगिति । भ्रस्मिनू-अरद्रौ त्वचि सारो येषाँ ते त्वक्साराः | 
7 बरा; । 'वंशे त्वव्सारकर्मारत्वचिसारतृणघ्वजा:” इत्यमरः । तेषां vH | 
: तेषां परिपुररेन--ध्मापनेन लब्धा गीति:-<गानसुखं येन स: af: ` 
सम्मृष्टानि पक्ष्मला नि--लोमशानि रल्लकानां=कम्वलमृगाणां, कम्बलानां वा | 


अ्रद्धानि-शरी रा st e ७ e jl इति | 
dee eai ud "वका CAEN D क्ले 20010 ei E | 


सरासुखमुक्तम्‌ । कस्तुरिकामृगराणां ` famine 





SENS H T आ 


( १३७ ) 


सुगन्धिः=शोभनगन्धः ॥ यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणं कर्तव्यमित्युक्तम 
तथापि “चिरङ्कुशाः कवयः’ इत्यपर्यनुयोग: d श्रसोऱ-एवम्मूतो वायू vien, ; 
कामीव विषयेषु प्रदेशेषु च । 'विषयः स्यादिन्द्रियार्थे देशे जनपदेऽपि Sr g 
विश्‍व: | अधिकां a= ॥ ६१॥ ` 

भावार्श--जैसे कोई विषयी पुरुष ज्यों-ज्यों विषयों (शब्द-स्पर्शादि)का 
सेवन करता है त्यो-त्यो उनपर अधिक spp होता जाता हे । ऐसे ही इस 
AAR बहता हुआ यह वायु भी वांसोंके छिद्रोको भर देनेसे उत्पन्न ध्वनिद्वारा 
गान सुख (श्रवणेन्द्रियको तूस करनेवाले शब्द सुख)को, पर्याप्त रोग्रोंवाले रल्लक 
मृगके शरीरको मसलता हुआ स्पर्श सुखको झौर कस्तूरीमृगका मर्दन करनेसे 


गन्ध सुखको प्राप्त करता हुआ अधिक भ्रासक्त हो रहा है । 


टिप्पणी--यहाँ रागीके quit भी-त्वक्सार gelt वांससे बने वेणु प्रादि 


वाद्योंकी घ्वनिसे श्रवणेन्द्रियके विषय (शब्द)की तृप्ति, रल्लकः्कम्वल से 
स्पशन्द्रियके विषय (स्पर्श)की तृप्ति ate कस्तूरी मृगसे प्राणेन्द्रिके विषय 


(गन्धोकी तृप्ति व्यक्त होती है । 
इस quu मृदित att मर्दन पद कविके शब्द-दारिद्रयकों सूचित 


करते हैं ॥ ६१ ४७ 


प्रीत्य gai व्यव हिततपना: प्रौढध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति . सुरतक्रोडायासश्रमशमपटव: (Sal 
अन्वयः--इह, यूनां, प्रीत्ये, व्यवहिततपनाः, सुरतक्रोडायासश्रमशमपटवः, 
जलदाः, प्रौढ़ष्वान्तं, दिनं, दोषामन्यं, विदघति। 
पदार्थ--इह=इस पर्वतपर । यूनाम्व्युवक-युवतियोकी । प्रीत्यैःप्रसन्नताके 
feu । व्यवहिततपनाः = सूर्यको ढक देते हुए । सुरतक्रीडायासश्रमशमपटवः= 
सुरत क्रीडाके प्रयत्नमें जो श्रम, उसको शांत करनेमें चतुर | जलदाः= मेघ । 


| प्रौढघ्वान्त--घने प्रन्धकारवाले | दिनं==दिनको | दोषामव्यं=्प्रपनेको रात 


-माननेवाला | विदघतिः=कर रहे हँ | 
सर्गङ कषा-त्रीत्यै इति । eget युवतयश्च युवानश्च तेषां यूनाम्‌ । 


‘gutter’ इत्येकशेषः । प्रीत्यै व्यव हाकला सिय | अत एव 
| स्ताभिर्य : यः श्रमः=खेदः | 'श्रमः 


( १२८ ) 


प्रीढध्वान्तं=मेघावरणाद्गाढान्धकारं दिनन्टदिवसं दोबान्टरात्रिमात्माने मन्यत 
"ep दोषामन्यं = रात्रिमानिनं विद्ति । मेघावरणमहिम्वा दिवस: स्वयमप्या- 
त्मानं रात्रि मन्यते, किमुतान्य इत्यर्थः । दोषेत्यव्ययं तदुपपदान्मन्यतर्धातो: 
'गरात्ममाने खश्‌ च' इति खंशप्रत्यय: । इह यूनां दोषावद्विवापि विस्रम्भं विहार: 
सम्भवतीति भावः । भ्रमरविलसितं वृत्तम्‌ । 'म्भो न्लौ गः स्याद्‌ भ्रमरवित- 
सितम्‌' इति लक्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
भावार्थ--इस पर्वतपर युवक-युवतियोंको प्रसन्न करनेके लिए सूर्यको ढक 
देनेवाले तया सुरतक्रीड़ासे होनेवाले घ्रायासके श्रमको दूर करनेमें निपुण मेष 
ag हो इतना घना अंधेरा कर देते हैं कि दिन स्वयं भ्रपनेको रात समझने 
लगता है । 
टिप्पणी यह भ्रमरविलसित छन्द है। इसके प्रत्येक चरणमें भगण 
भगण नगण लघु प्रौर गुरु 555 SU ॥॥ । ऽ होते हैं ॥ ६२ ॥ 


भग्नो निवासोऽयमिहास्य्‌ पुष्पः 
सदानतो येन विषाणिनाऽगः । 
तीव्राणि तेनोज्कति कोपितोऽसौ 
| सदानतोयेन विषाणि नाग: ६३ ॥ 
अन्वयः--इह: ger निवासः, सदा पुष्पे, श्रानत:, श्रगः. येन विषाणिना, 
भग्नः, सदानतोयेन तेन, कोपितः, असो नागः, तीव्राखि,विषाणि, उज्झति । 
पदार्थ--इह्‌ = इस पर्वतपर | अस्य--इस (सर्प)का । निवासन्ट्घर (रहे 
का स्थान) । पुष्प: सदा प्रानतः-फूलोंसे सदा झुका हुआ । ATga । येन> 
जिस । विषाणिना+दांतोंवाले (हाथी)ने । maag कर दिया । सदानतोयेत 
ऱजदानवारि (मदजल))से युक्त । तेन-उसी (हाथो)से । कोपितःन्त्कुद्ध किया 
' गया । ग्रसौ नाग:न्ऱ्यह सर्प । तीव्राणि विषाणिन्त्तीब्र विषोंको । se 
उगल रहा हे । 

: सर्गक्कषा--भग्न इति । इह-प्रद्रो श्रस्य--तागस्य निवासःल्ट्भाश्वयः सदा 
पुष्परानतो>जनप्नरोष्य न गच्छतीत्यगः-्वुक्षो दानतो ये:==मदोदकेः सह «dH | 
यस्तेन सदानतोयेनन्-मत्तेनेत्यर्थ: । येन विषाणिनानट्दन्तिना wena : 
पता SR aa AAAA aeeaiei fm fa 
SERRI परप्रतीकाराचमस्य क्रोध: स्वाश्रयमेव व्याहन्तीति भावः ॥६३॥ ` 


: 


jum 


( १३६ ) 


भावार्थ--इस पर्वत पर सदा फूलोंसे लदे वृत्तपर रहनेवाले इस सर्पका 
प्राश्रयभूत वृक्ष जिस हाथीने रोंद डाला, मदजल बरसाते हुए उस KE 
द्वारा क्रुद्ध हुआ यह तीव्र विषोंको उगल रहा है ॥६३॥ 
। प्रालेयेशीतमचलेरवरमीएवरो5पि 
| सान्द्रेभचर्मंवसनाव TTS PAS | 
wad fra तिकरे निवसन्नुपेति ` | 
न द्वन्द्वढुःखमिह किश्चिदकिश्वनोडपि ॥६४॥ 
gag :--ईश्वर; श्राप, प्रालेयशीतम्‌, अचलेश्वरम्‌,' सान्द्रेभचमंवसना-- 
वरणः (सन), अधिशेते । सर्वतुनिवृतिकरे, इह्‌, निवसन्‌, भ्रकिञ्चनः, किञ्चिद्‌, 
afi, gege, न उपेति । SC 
पदार्थ--ईश्वरः प्रपि-"/शिवजी भी। प्रालेयशीतम्‌न्ःहिमसे शोतल । 
प्रचलेश्वरं>पर्वतराज केलासपर । सान्द्रेभचमंवसनावरणः सन्‌=गाढ़े हाथीके 
चर्मरूप वस्त्र को ओढ़कर । भ्रधिशेतेमसोते हँ । ( किन्तु )सर्वतुनिव्‌ तिकरे=सव 
ATA maa देनेवाले | इहन्न्हस पर्वतपर । निवसन्‌=रहता हुग्रा। 
| प्रकिञ्चनः श्रपि--दरिद्र भी । किञ्चित्‌ अपि--कुछ भी । Geesse 
दुःखको ( शीत-उप्ण भादिके संताप को ) । न उपेतिम्न्नहीं प्राप्त करता d 
सवंङ कषा--प्रालेयेति । ईश्वरः=शिवोऽपि, किमुतान्य इति भाव: ॥ 
सान्द्र यदिभचसं तदेव वसनं तदेवावरणांछादनं यस्य सः तथा सन्‌। न 
त्वनावरणो नापि शिथिलावरण इति भावः। प्रलयादागतं प्रालेयं-=हिमम्‌ t 
aa प्रागतः! इत्यणि 'केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः इति यशब्दस्येयादेशः a 
तेन शीतं=शीतलमचलेश्वरं=हिंमवन्तमधिशते । तस्मिञ्शेत इत्यर्थः | afa- 
| शीझ्स्यासां कर्म? इति कर्मत्वम्‌ । सर्वेतु भिनिवृ तिकरेन््सदासुखकर इहाद्रौ 
निवसन्‌ पुनर्नास्ति किञ्चनास्येत्यकि्चनोम=निःस्वोऽपि । उच्चावचेत्यादिना 
'भयुरव्यंसका दिषु निपातनात्तत्पुरपः t किश्चितुन्त्मल्पमपि sag i=- 
दुखं. नोपेति । नित्यं सन्निहितानामूतुनामन्योन्यदोषनिवारकत्वादिदि भावः । 
न्द युग्महिमोष्णादि मिथुनं कलहो रहः' इति वैजयन्ती । भ्रत्रो पमानाद्धिमाचला- 
दुपमेयस्या घिक्यवर्णनाद faim: ॥६४॥ टु 
भावार्थ--शिवजी भी हिमसे शीतल कलाशपर गाढ गजचर्मको wie? 
४३ negl am हा ` 
व्यक्ति कुछ भी शीत-उष्ण qf दुःख सतार्पकी नहीँ? 





I या 


( १४० ) 


टिप्पणी--यहाँ ईश्वरोऽपि जहाँ शिवका वाचक है वहाँ उससे mens 

७ अथवा समर्थोऽपि यह घ्वनि भी निकलतो हृ । अर्थात्‌ शिवजी समर्थ हैं फिर भी 
नाशम बरफको sem नहीं सह सकते श्र गाढे गजचमंको श्रोढ़कर सोते 
हैं । किन्तु इस पर्वतपर सभी sei? gies रहता है ge: यहाँ निन 


्यक्तिको भी शोत उष्ण आदिके कष्ट नहीं होते और वह विना mug , 


“रह सकता है । हिमालयकी ग्रपेच्चा यह श्रेष्ठ हैं, यह भाव ह ॥६४॥ 

नवनगवनलेखाश्यामध्याभि राभि 

| स्फटिककटकभुभिर्नाटयत्येष शैलः। 
अहिपरिकरभाजो भास्मनैरङ्ग राग- 
रधिगतधवलिम्नः शुलपाणोरभिख्याम्‌ ॥६५॥ 
gag :--एप शैलः, नवनगवनलेखाश्याममध्याभि: श्राभिः, स्फटिककटक- 

-भूभिः, भ्रहिपरिकरभाजः, भास्मनैः SUD, अधिगतधवलिम्नः, Sun, 
'आमिख्याम्‌+ नाटयति | 


पदार्थ-एष शैलः =यह पर्वत । नवनगवनलेखाश्याममध्याभिः=ततयेनते 
agian वनपंक्तिसे साँवले मध्यभागवाली | afi । स्फटिककटकः | 
भूभिः==स्फटिककी तटभूमियोंसे । ग्रहिपरिकरभाजः=सर्पंकी लंगोट लगाये हुए! | 


'भास्मने: TEST अङ्गरागोसे । अधिगतघवलिम्न =at है 


'श्वेतता जिन्होंने ऐसे । शूलपाणे:=शिवजीकी | भ्रभिख्यामून्व्शोभाको । नाटयति 


Hogg कर रहा हूँ । 


सर्गङ कषा-नवेति | एष शेलः=रैवतको नवया नगवनलेखया= 
तरुवनपडक्तया श्यामो मधघ्यः=मघ्यभागो यासां ताभिराभिः स्फटिकानां कटक | 
'भूमि:न्न्तटप्रदेशे: करणैरहिरेव परिकरःम्गात्रिकाबन्धस्तं भजतीति तस्याहि 
परिकरभाजः। 'मवेत्परिकरो am पर्यङकपरिवारयोः । प्रगाढे गात्रिकाबले | 
'विवेकारम्भयोरपि'इति विश्वः wet सिवः? भास्सवैः--भस्ममयैः । वैकारिकः ` 


ऽणप्रत्ययः । भ्रणिति प्रकृतिभावात्‌ 'नस्तद्धिते! इति टिलोपो न । get 
-अनुलेपनैरधिगतघबलिम्नःन=प्राघावल्यस्य शलं पाणौ यस्य तस्य शूलपाणे 
इश्वरस्य | 'प्रहरणार्थम्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवतः? (are) । rfe 


अभिख्या नामशोभयोः' इत्यमरः 'गआतश्चोपसगे' इत्यङ्प्रत्ययः । नाटयतिट | 


ति निदर्शनाजुडकार Var जिहीवत्तमेतत्‌ Ls pase by EE 


--यह पर्वत नये-नये वृचोंचाली वनपंक्तिसे. साँवले मध्यमागवाः | | 


> 





( १४१ ) 
इन स्फाटकको तठभूमियोंसे, सर्पको कंमरमें लपेटे तथा शरीरमें भस्म पोते हुएः 
शिवजीकी शोभाका भ्रनुकरण कर रहा है ॥६५॥ 


दधड्धि रभितस्तटों विकचवारिजाम्वूनदे- of 
विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचर्च जाम्बूनदेः । 
निषेव्य मधु माधवाः सरसमत्र कादम्बरं 
हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकादम्वरम्‌ ॥६६॥ 
भ्रन्वयः--श्रत्र, प्रभितः, विकचवारिजाम्बू, wet, दधद्भिः, नदेः, विनो 
दितदिनक्लमाः, च, gang", SATUS माधवाः, सरसं, Barat, मधु, 
निषेव्य, रतये, रहः, प्रियतमाङ्गकात्‌, भ्रम्बरम्‌, हरन्ति । 
पदार्थ---श्रत्रस्इस पर्वतपर । भ्रभितः = दोनों rx । विकचवारिजाम्बू = 
खिले gu कमलोंवाले जलसे पूर्ण | तटौ=तटों ( किनारों ) को । दघद्भिः= 
धारण करते हुए। नदंः-जलप्रवाहोंते विनोदितदिगक्लमास्दुर की है 
दिनकी थकावट जिन्होंने ऐसे । seit । जाम्बूनदेःन्व्सुवणसि | gare 
„ही है शोभा जिन्होंने ऐसे। माधवाःन्व्यादव लोग। सरसंमस्वादिष्ट। कादम्वर= 
ऊखसे बने । मधन्न्मद्यको । निषेव्यम्ञ्पीकर | xeu mm. रतयेन्टरति- 
ders लिये । प्रियतमाङ्गकात्‌म्मप्रियतमाओंके शरीरसे । धम्बरमुन्व्वस्त्रको । 
ह्रन्तिन्न्हटाते हुँ । 
| सर्गङकषा--दघद्भिरिति। भ्रत्रन्न्मद्री माधवस्य इमे माधवाः= 
| यादवाः विकचानि वारिजानि येषु तान्यम्वूनि ययोस्तौ विकचवारिजाम्बू ` 
्रभितः=उभयतस्तटो दधद भिर Zeg । प्राक्लोतसो नद्यः, TARA 
| तसो नदाः नर्मदा विनेत्याहुः । विनोदितो ferent येषां तेन्टविहारापनीता- 
| ह्लिकेसन्तापा. इत्यर्थः fea जम्वूनदस्य विकारैः जास्दूनदैः=कनकभषणः 
| कुतर्चो--जनितशोभा; सन्तः रसवत्‌==स्वादवत्‌ p “रसो गन्धे रसे स्वादे इति 
विश्व: | stra gt : | 'कादम्वः कलहंसेक्ष्वो:' इति विश्वः । कादम्वं राति 
रलयोरभेदाल्लाति प्रकृतित्वेनादत्त इति parm T e | 
WIS तालमैक्षवम्‌ इति स्मरणात्‌। 'भातो$नुपसग के | सधु= 
| : मधुकादम्बरशब्दयो हाम ल ne ipei 
|च Geff भावः । रतयेन्त्सुरता्थ रहः dudum 
| bin eg Varanas Collection: Rigity यादवारबिप्मथुपान-- 





q 


रतोत्सवंबिस्तब्धं बिहरन्तीति भावः । पृथ्वीवृत्तम्‌ । जसौ जसयला वसुग्रहयतिशच 
२ पृथ्वी गुरुः इति लक्षणात्‌ ॥६६॥ 
~- भवार्थे--इस पर्वतपर यादव लोग, दोनों श्रोर विकसित कमलोंसे 
जलवाले तटोंको धारण करते हुए जलप्रवाहोसे दिनकी थकावट दूर करते है 
और रात्रिमें सुवर्णादिके आाभूषणोंसे सजकर स्वादिष्ट गन्नेकी शराव पीकर , 
'एकान्तमें रतिक्रीड़ाके लिए प्रियतमाश्नोंके शरीरसे वस्त्रोंको हटाने लगते हैं। 
टिप्पणी- केवल यमकका चमत्कार दिखानेके लिए इतनी sre 
` काव्यरचना भी माघ कर सकते हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है । 
यह पृथ्वी छन्द है, इसमें ८ श्रौर ९ वर्णोंपर विराम होता है तथा प्रत्येक 
चरणमें --जगण सगण जगण सगण ATT लघु और गुरु ASL ॥5 ASES 
१55 ` iS होते हैं ॥६६॥ i 


दपंणनिर्मलासु पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रोष्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः। | 
ब्रीडमसम्मुखोऽपि रमणीरपहृतवसनाः ` 1 
काश्वचनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रविः ॥६७॥ _ 

अन्वय :--इह, रविः भ्रसम्मुखः aft, दर्पणनिर्मलासु , Ws रोप्यमित्तिपु, 


'यंतिते, घनतिमिरमुषि ज्योतिषि, काङ्चनकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति. ( सति), ` 













रमणे भ्रपहृतवसनाः तरुणीः, dien, नयति | | 

पदार्थ--इहऱ्न्इस पर्वतपर । रविः= सूर्य । सम्मुखः अपिन्त्स्वयं सामरे 1 
न रहता हुआ भी । दपंणनिमलासु --दर्पणकी भाँति स्वच्छ । पुरः=सामनेको । 
रोप्यभित्तिषु=चाँदीकी दीवालोंपर ( रजतमय शिखरोंपर ) । पतितेन 
हुई । घनतिमिरमुषि=गाढ़े अन्धकारको हरनेवाली । ज्योतिषि८किरयोंके। 
काञ्चनकन्दरासु=सुवर्णं॒गुफाग्रोमें । मृहुःन्ग्वार-वार । प्रतिफलतिस्यप्रति 
विम्मित होनेपर। रमणौः=प्रियतमों द्वारा । ग्रपहृतवसनाःम्महटाये गये sel 
वाली । तरुणी :-युवततियोंको | eq नयति--लज्जित कर देता है । B 

सवड कषा-दपंरोति। इहन्न्रद्रौ रविदंपंशानिर्मलासु ge EI ` 
मित्तिषु-काञ्चनकर्दराग्रवतिरजतसानुषु पतिते-संक्रान्ते घनं-साद्ं यति 
मिरऱ्व्तन्मुष्णाति-दरती[ति Vas boi RS, iofra a | | 


WEIS मुहुः प्रतिफलतिःसम्मूच्छति सति रमणरपहृतवसतार . 
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